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सर्वाधिकार प्रकाशक के श्राधीन सुरक्षित ۱ 


मुद्रक: । 
शक्ति प्रिंटिंग प्रेस | 
सहारनपुर | 
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प्रस्तावना 5३ 
S 


गृह-विज्ञान स्त्री-शिक्षा का महत्वपूर्ण AW है। इसके ग्रभाव में नारी 
जीवन qu है। स्त्री aa शील, स्नेह श्रादि सदगुणों से गृह सम्बन्धी 
अनेक समस्याश्रों को सहज ही में सुलझा लेती हैं। गृह-शिक्षा घर सम्बन्धी 
अनेक महत्वपुर्ण समस्याग्रो का समाधान करती 5۱ अतः घरेलू शिक्षा 
स्त्रियों के लिये किसी भी अन्य विषय से ग्रावश्यक एवं महत्वपूर्ण हे । 


अस्तुत पुस्तक में पाठ्य-क्रम के निर्धारित समस्त विषयों का श्रत्यन्त 
सरल भाषा में वर्णन किया गया है जिससे बालिकाएँ शीघ्र समझ FF | 
पुस्तक में विषयों से सम्बन्धित चित्र भी यथास्थान दिये गये है जो बालिकाप्रो 
के ग्रम्यास कायं को सुगम बना सकेंगे । 


पुस्तक को और अधिक सुन्दर एवं उपयोगी बनाने के लिए श्राए 
हुए सभी सुभावों का हादिक स्वागत होगा । 


--जे० Fo कालरा 


साँकेतिका "> 


पहला भाग-गृह विज्ञान 
गृह प्रबन्ध :- दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और वाषिक सफाई, adat 


१ -- 7 
की सफाई, पुस्तकों की देखभाल, बिस्तर की सफाई, फर्नीचर की सफाई, 


सफाई से लाभ | १ 
२--रसोई घर : __रसोई घर का प्रबन्ध और आवश्यक वस्तुएँ | ५ 
३--ईघन :--सादा चूल्हा, पत्थर का कोयला, बुरादे की श्रंगीठी, स्टोव, 

प्रेशर कुकर, और हीटर, ईंघन की मितव्ययिता | Qo 
४- ताप व तोल :--तोल, नाप, नाप द्वारा कार्य करने के ۱ १३ 


५--पाक विज्ञान :- विज्ञान जानने की प्रावश्यकता भोजन परोसने की 
कला, रोगी के लिये भोजन परोपना, दालें बनाने की विधि, दाल बनाते 
समय ध्यान रखने योग्य बातें, चावल बताना तरकारी, साबूदाना, सब्जियों 
का सूप बनाना, चाय, खीर, सूजी का हलवा, समोसा, मठरी, गाजर का 
हलवा भ्रादि बनाने की विधि। १५ 
६--कपड़ों की सफाई :--सूती वस्त्रों का घोना, धुलाई के लिये श्रावश्यक 
पदार्थ, धब्बे छुड़ाना, मांड और नील का प्रयोग, इस्तरी करता, रेशमी 
कपड़ों की धुलाई व सफाई | २२ 
दूसरा भाग- (सिलाई, बुनाई शिक्षा एवं कढ़ाई कला) 
७--तिलाई-शिक्षा :- सिलाई का महत्व, सिलाई के लिये ग्रावश्यक वस्तुएं, 
सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य बातें, सिलाई करने की रीतियाँ, 
सादा पाजामा, बच्चों की फ्राक, पेटीकोट, तकिये का गिल.फ । २८ 
८-बुनाई शिक्षा :--ऊत की बुनाई, सलाई में BR डालते की fafa, सोती 
दाने की बुनाई, बच्चों का मोजा व जर्सी आदि बनाता | ३६ 
३--कढ़ाई कला :--कढाई का कार्य, सादा टाँका लेजी डेजी, स्टेम स्टिच, 
۱ चेन स्टिच, बटन हाल स्टिच तकिये के गिलाफ की कढ़ाई । YY 
तीसरा भाग--(सम्बन्धित कला) 


१--मुक्त हस्त-वित्रण ४८ 
२- प्राथमिक तथा मिश्रित रङ्ग ४8 
३-- सूखे तथा जल के रङ्ग ५० 
४--काढ़ने योग्य नमूने ; ५१ 
५--घरातनीय डिजाइन ५२ 
६ - फूलद न मे फूलों को सजाता ५२ 
waa ह ७--पोस्टर ۲ ५३ 
| مسب‎ के न मूने yy 
| € -छाया वित्र ५६ 
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अध्याय १ 


गृह-प्रबन्ध 


मानव जीवन की तीन महान 7713157510 : भोजन, वस्त्र और 
निवास स्थान है । इन ग्रावज्यकताओं की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रावइयक 
हैं। मनुष्य का स्त्रास्थ्य, सुरक्षा श्रौर सन्तोष किसी सीमा तक निव!स पर ही 
निर्भर करता है । निवास शीत, ताप, वर्षा तुफान ग्रादि से व्यक्ति की सुरक्षा 
करने की व्यवस्था करता है । इसी प्रकार निवास से मनुष्य के स्वास्थ्य की 
रक्षा के लिए प्रकाश, वायु, धूप ग्रौर शुद्ध जल की व्यवस्था होती है तथा 
स्वच्छता, विश्राम, सोने ate मनोरंजन के लिए भ्रनेक सुविधाएं प्राप्त होती 
हैं । घर का सम्बन्ध पुरुषों की der स्त्रियों से ्रधिक रहता है, इसलिये उसे 
स्वामिनी श्रौर गृहलक्ष्मी श्रादि नामों से पुकारा जाता है | ग्रतः यह ग्रावश्यक 


| हे कि भविष्य में बनने वाली गृहस्व।मिनी श्रर्थात्‌ लड़कियों को गृह प्रबन्ध 


सम्बन्धी विस्तृत ज्ञान प्रदान किया जाए। घर चाहे किसी प्रकार का हो, 
यदि उसका सुव्यवस्थित रूप से रखा जाये तो वह सुन्दर प्रतीत होता है । 
एक कुशल गृहिणी को अपने घर को साफ रखने के लिये कुछ नियम बना लेने 
चाहिये । सम्पूर्णं घर तथा वस्तुग्रो की सफाई प्रतिदिन होना सम्भव नहीं है । 
इसलिये गृहिणी को घर की सफाई के काम को चार भागों में बांट लेवा 
चाहिये । 

(१) देनिक सफाई:_-प्रतिदिन की सफाई को दैनिक सफाई कहते 


हुँ । घर के प्रत्येक भाग को प्रतिदिन साफ करना ग्रावशयक है । कमरे के و5‎ 
7115 ग्रौर रसोई घर को भली प्रकार साफ करना चाहिए । प्रतिदिन काम मैं 
7۲5 वाले बतंनों की सफाई भी हर रोज जरुरी है। 


धर का कूड़ा ग्रादि घर के किसी कोने में प्रथवा घर के बाहर सड़क 
पर फंकना हानिकारक है | Ha: घर के HS इत्यादि के लिए एक ढक्कनदार 
' कनस्तर रखना चाहिये । घर की नालियों, पाखाने व घर की रोजाना सफाई 


करवाना 713575 हे ۱ सफाई के बाद पाखाने-घर व नालियों को फिनाइल से 
घुलवाना चाहिये ताकि मक्खियाँ गन्दगी न फैलाने पायें | 


(२) साप्ताहिक सफाई--प्रतिदिन सफाई ग्रावश्यक है परन्तु 
प्रतिदिन इतना समय नहीं रहता कि प्रत्येक वस्तु की भली प्रकार सफाई हो 
सके । एक दिन में पूरे घर की साप्ताहिक सफाई भी सम्भव नहीं होती, प्रत 
इसमें भी काम को इस प्रकार बाँट देना चाहिए-- 

१--दीवारों कोनों श्रौर छतों पर लगे मकड़ी के जालों श्रादि का 
छुड़ाना, बिजली के as, बल्ब ग्रादि की धुल WS कर सफाई HAT | 

२३--कमरे के फर्श को गीले कपड़े से وه‎ कर साफ करना, पानी में 
थोड़ी सी फिनाइल डाल देना भ्रच्छा है | 


३--बरामदों, आँगन ATÊ का धोना | 


४--जिन कमरों में दरी श्रौर कालीन fas हों, उनमें से दरी या 


कालीन निकाल कर उनके फर्श की सफाई करना | 
५->घर की नालियों की विशेष सफाई | 


६--भण्डार घर ANT रसोई घर का सामान हटाकर उनकी विशेष | 


रूप से सफाई करना | 
७--मंले मेजपोश, कुर्सी के खोल, बिस्तर की चादर, तङ्गिये के 


गिलाफ श्रादि निकालकर ग्रन्य मैले वस्त्रों के साथ घोबी को धोने देना, तथा | 


उनके स्थान पर स्वच्छ कपड़ बदलना । 


में भ के 
(३) मासिक सफाई--मासिक सफाई में सभी मसालों श्रादि को | 
साफ करना चाहिये । घर के सब फर्शो को पानी से धोना, भण्डार घर का | 


अनाज, AAR आदि को घूप में रखना HT भण्डार घर की पुरी सफाई करना । | दु 
| कर 


(४) वाषिक सफाई वर्ष मे एक बार की जाने वाली सफाई 
वाषिक सफाई कहलाती है। घर में एक बार वर्ष में सफदी करवाना भ्रावइयक 
है । इससे मक्ख्ली, मच्छर नष्ट हो जाते हैं प्रौर बिमारी फैलाने का भय नहीं 


सिरः 


रहता । घर को सफाई के प्रन्तगंत ही बतंनों की सफाई ate रसोई का 5 


|. Ds 
से प्रवन्ध ग्राता है । कुछ बतंनों की सफाई निम्नलिखित प्रकार से करनी चाहिये- Pa 


(क) तांबे के बर्तनो की सफाई - इन बर्तनों पर चूने का लेप 
तु | करके धूप में सुखाना चाहिये । सूखने पर कपड़े से وه‎ कर रख देना चाहिये | 
हो नीम्बू, सिरका व नमक डालकर भी इनको साफ किया जा सकता है | 
1۹ (ख) पीतल के बर्तनों की सफाई -पीली मिट्टी से प्रतिदिन ही 
पीतल के बतंनों की सफाई ra क है, परन्तु प्रधिक चमक लाने के लिये 


का तीम्बूका रस व नमक का प्रयोग करके गमं पानी से धोना चाहिये ۱ 


(ग) लोहे के बर्तत- इन्हें गमं पानी, साबुम व राख से साफ 
किया जा सकता है । इन्हें जङ्ग से बचाने के लिये राख या बुझे हुए चूने का 
लेप करके रखें या इनमें किसी भी प्रकार की चिकनाई नीचे MU ऊपर लगा 

| कर गर्म स्थान पर रखें । यदि इत बर्तनों में जङ्ग लग भी जाये, तो इन पर 
या मिट्टी का तेल मलकर ईट के टुकड़े से रगड़ना चाहिये । बाद में राख क्षे 
| साफ करना चाहिये । कभी-कभी श्रमोतिया मिश्रित पानी से भी ये ada 
| साफ करने चाहिये । 
गंध (घ) कांसे के बतन--इन्हें साबुन से ही साफ करे तो प्रच्छा है | 
| बाद में साफ कपड़े से पोंछ देना चाहिए, नहीं तो इन बर्तनों पर पानी के दाग 
के दिखाई देंगे । 
जा (ङ) मिट्टी के बर्तन--इनको गर्म पानी से ही साफ करना 
| चाहिए ۱ मिट्टी की कूडी, दही के बिलौने की मटकी श्रादि को साफ करने 
~ के लिए चूने का लेप नारियल के छिलकों से रगड़ना चाहिए । ये ada 
| पोटाशियम परमेंगनेट से भी साफ किये जा सकते हैं। 
a (च) जर्मन सिल्वर के बतंन--इन घातुओं के बनो को साफ 
| करने के लिए राख या सावुन का प्रयोग करना चाहिये । कभी-कभी इन पर 
2 | सिरका मलना चाहिये । 
हीं 7 (छ) स्टील के बतंन--इनको राख इत्यादि से साफ न करके 
का साबुन से धोकर कपड़े से पोंछ कर रखना चाहिये | 
| 


Cx) 


(ज) ata व चीनी के वर्तेन-इनको साबुन से साफ करना 
चाहिये, नहीं तो इनकी चमक समाप्त हो जाती है। जिन प्लेटों पर चीनी 
लगी हो उनको गर्म पानी से तथा जिनमें Aver लगा हो उनको ठण्डे पानी से 
साफ करना चाहिये । पानी में कुछ बुदे ग्रमोनिया की डालकर स।फ करने 
से चिकनाहट दूर हो जाती है। काँच के बतेनों को घोते समय नील डालने 
Bada चमक उठते ê | सफं या डेट साबुन में घोने से ada बहुत साफ हो 
जाते हैं। चाय, कॉफी श्रादि के दाग छुड़ाने के लिये सिरका रगड़ना चाहिए । 
साबुन और बेकिंग सोड़े के गर्म घोल से घोने पर भी दाग साफ हो जाते हैं । 
जग ग्रादि को सिरके के घोल से धोना चाहिये । 


(क) चाँदी के बर्तन- इन्है राख या मिट्टी से साफ नहीं किया 


जाता । चाँदी के बतंनों में पानदान, तश्तरी, गिलास, कटोरी, चम्मच, 


इत्यादि ही काम में लाये जाते हैं। इन्हें गर्म पानी से घोकर सोडा ale 
साबुन बारीक कपड़े मे डालकर रगड़ना चाहिये और फिर उसे गर्म पानी से 
घोकर व पोंछकर रख देना चाहिये । 


पुस्तकों की देखभाल--पढ़ने वाले बच्चों के लिए पुस्तकों का 
बहुत महत्व है | जो बालिकाएंँ अपनी पुस्तकें सम्भाल कर नहीं रखती उन्हें 
श्रपनी ग्रध्यापिकाश्रों व सखी सहेलियों के सामने लज्जित तो होना ही पड़ता 
है, साथ ही माता पिता की भर्त्सेना भी सहनी पड़ती है। बहुत से बालक 
अपनी पुस्तकों पर ही शब्दों के ग्रथे लिख लेते हैं और कई प्रकार के निशान 
लगा लेते ê | इसके भ्रतिरिक्त पुस्तक के विभिन्न पृष्ठों पर जगह-जगह! 
agar नाम लिख लेते है | कुछ बच्चे तो किताबों के कोनों को मोड़ देते हैं। 
इससे पुस्तक देखने में बहुत ही गन्दी लगती है । 


पुस्तकं साफ रखने के कुछ उपाय-- 


१-पुस्तक खरीदने के बाद तुरन्त ही उस पर जिल्द चढ़ा लेती | 
चाहिए | | 
२--जिस मेज पर पढ्ने बैठे उसे पहले कपड़े से साफ श्रवश्य कर; 
लेना चाहिए 1 
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3-3 ME? बिखेर कर नहीं रखनी चाहिये | उनको रखने 
के लिये निश्चित स्थान होना चाहिये । 

४ पुस्तकों पर चिट चिपका देती चाहिये ate चिट पर पुस्तक का 
नाम लिख देना चाहिये ताकि हमें किताब उठाने में सुविधा ۱ 

५--चिट क्रमानुसार चिपकनी चाहिये | 

६--पढ़ने से पहले हाथ AI साफ कर लेना चाहिये जिससे पुस्तकें 
गन्दी न हों ۱ 

७ जिल्द के ऊपर खाफ़ो कागज चढ़ा कर रखना चाहिये । 

पुस्तकों के साथ ही A कलम ahaa, रबर, पैमाना आदि भी 
सम्भ।ल कर रखना चाहिये, fare 1 पड़ने पर ढूँढने में परेशानी 
नहो। 

बहुत से घरों में देतिक व मासिक पत्रों की ऐसी दुर्दशा होती है कि 
मुख पृष्ठ का पता ही नहीं रहता | मुडे-तुडे कागज प्रोर बीच में भटे हुए 
पृष्ठ गृहिणी की लापरवाही का प्रत्यक्ष नमूना होते हैं । छोटे २ बच्चों से इस 
प्रकार की वस्तुएं सदैव बचाकर रखनी चाहिये | 

बिस्तर की साफई:--बिस्तर के गन्दा होने पर इसका स्वास्थ्य पर 
बुरा प्रभाव पड़ता है । Aa: बिस्तर की सफाई का ध्यान रखना अत्यन्त 
ग्रावश्यक है । बिस्तर की चादरों तथा तकिये गिलाफों को सप्ताह में एक 
बार waza घो देना चाहिये । लिहाफ तथा कम्बल इत्यादि को वर्ष में एक 
बार मौसम पर धुलवा देना जाहिये । प्रति सप्ताह बिस्तर को धूप में ग्रवश्य 
रखना चाहिये। कभी-कभी चारपाई में खटमल आदि हो जाते हैं 
जिससे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचती है । प्रतः इसको विसक्रामक 
ग्रौषधि के द्वारा नष्ट करवा देना चाहिये | चारपाई ATT पलंग खूब कसा 
हुआ होना चाहिए ग्रौर बिस्तर के साथ-साथ चारपाई AAT पलंग को 
भी कुछ देर तक धूप में डालना चाहिये ताकि खटमल होने ही न पाथें। 
रजाई श्रादि को जल्दी-जल्दी 1 कठिन होता है, इसके लिए नीचे 
चादर लगाकर श्रोढ़ना चाहिए ग्रथवा रजाई के दो कवर बनवा लेने 


चाहिये । जब एक कवर मैला हो जाये तो उसे धुलवाने के लिये भेज देना 
चाहिये ग्रौर उसके स्थान पर दूपरा कवर चढ़ा देना चाहिये । इससे रजाई 
गन्दी नहीं होती ale त्रिस्तर भी देखने में साफ व सुन्दर प्रतीत होता ۱ 
इसी प्रकार कम्बल के नीचे भी चादर लगानी च। हिये ۱ 


फर्नीचर को सफाई :--- 


बैठक की शोभा फर्नीचर की सफ'ई पर निर्भर हे । ग्रन्य वस्तुओं के 
साथ ही साथ फर्नीचर की सफाई करना भी अत्यन्त ग्रावश्यक हे । सारे 
फर्नीचर को नित्य प्रति कपड़े से झाड कर, फिर कपड़े से ही पोंछ कर साफ 
कर लेना चाहिये । फर्नीचर को मप्ताह में एक बार फिनाइल व साबुन के 
लोशन, मिट्टी के तेल व भीगे कपड़ों से अच्छी प्रकार रगड कर साफ कर लेना 
चाहिये ! साल में एक बार लकडी की वस्तुप्रों पर वानिश करा देनी चाहिये | 
ऐसा करने सै वस्तुएँ प्रधिक दिनो तक स्थिर रहती हैं | 

मेज-कुर्सी की सफाई करना भी बहुत महत्व रखता है । सर्वप्रथम धूल 
साफ करनी चाहिये । चिकनाई के निशानों को गर्म पानी व साबुन से घोना 
चाहिये । एक सप्ताह में एक दो बार धूप में भी रखना चाहिये | 

गहीदार कुर्सी व सोफासैट के ऊपर हमेशा कपड़े का कवर चढ़ा देना 
चाहिए, जिससे भ्रन्दर के कपड़े व लकड़ी पर दाग धब्बे न पड़ों और श्रधिक 
दिन तक टिकाऊ भी रहें | 

कपड़े रखने की ग्रल्मारियों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए | 
श्रलमोरी में केवल कपड़े टांगने से ही 5327 पूरा नहीं हो जाता ata उसे 
साफ करना भी एक प्रमुख कार्य है । प्रायः गर्मी के दिनों में मच्छर रेशमी 
कपड़ों को काट डालते 8 । इसलिए दूसरे तीसरे दिन कपड़े झाइकर पुनः 
रखना चाहिये । 

चमड़े व बेंत की कुसियाँ खाली साबुन के पानी सै साफ की जा 
सकती 6۱ यदि ग्रधिक गन्दी हों तो पानी में नीम्बू का रस मिलाकर घो 
दैना चाहिये । मेज पर मेजपोश बिछा देना चाहिये । इसके साथ ही साथ 
ङ्रसिङ्ग टेविल की सफाई का भी विशेष ध्यान rear ۱ 
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चमड़े के मढ़े हुए फर्नीचर की सफाई करने के लिए एक पाव गर्म 
पानी में साबुन का चुरा मिलाकर रगड़ना चाहिए | इसक्रे बाद गीले कपड़े से 
ग्रौर फिर सूखे कपड़े से रगड़ना चाहिए ۱ दाग पड़ने पर पेट्रोल या तारपीन का 
तेल रगड़ना चाहिए । 


फर्नीचर को गीले कपड़े से कभी भी नहीं dear चाहिए क्योंकि इससे 
फर्नीचर की पालिश खराब हो जाती है ۱ जहाँ तक सम्भव हो पहले सूखे कपड़े 
से उनकी धूल मिट्टी झाइकर साफ कर देनी चाहिए ۱ इसके बाद किसी कपड़े 
के टुकड़े को स्प्रिट में भिगोकर फर्नीचर पर रगड़ने से भी साफ हो जाता है 
at चमकने लगता है | 
सफाई से लाभ-- 

(१) मन की प्रतन्नत--सफाई से न केवल घर में रहने वाले 
सदस्यों का ही मन प्रसन्न होता है, बल्कि बाहर से ara वाले ग्रतिथि का मत 
भी साफ सुबरा घर देखकर फूल को तरह खिल उठता है | 

(२) सुन्दरता की वृद्धि--घर की समस्त वस्तुएँ साफ सुथरी 
715 यथास्थान पर रखी रहने के कारण घर की सुन्दरता में वृद्धि होती है । 

(३) स्वास्थ्य प्राप्ति--स्वच्छता से स्वास्थ्य भी श्रच्छा रहता है | 
सफाई पसन्द गृहिणी का प्रभाव गली, मुहल्ले वालों पर भी पड़ता है । 

(४) सुख शान्ति की प्राप्ति-साफ gat घर में मन शान्त 
रहता है । म्रव्यवस्थित घर में मन मी ग्रशान्त और दुःखी रहता है | 


(५) कुशलता--घर की सफाई श्रौर सजावट से गृहस्वामिनी की 
गृह-कुशलता का पता लगता है । वस्तु के ढळू श्रोर काम में लाने के तरीकों 
से उसकी कला प्रियता का ज्ञान होता है। एक चतुर स्त्री छोटे घर में भी 
अपनी कुशलता से सारा प्रबन्ध कर लेती है । 


ग्रस्थात के लिए उपयोगो प्रश्‍न 
१--गृह प्रबन्ध से तुम क्या समझती हो गृह प्रबन्ध क्यों जरूरी है ? 
२--सफाई कितने प्रकार की होती है समझा कर लिखो? 


४--सफाई से क्‍या लाभ हैं ? 

४--बिस्तर की सफाई तुम कँसे करोगे ? विस्तार पुर्वक लिखिये । 

५- फर्नीचर की सफाई तुम HI करोगी ? 

६--बतंनों की सफाई किस प्रकार करनी चाहिये ? 

७- पुस्तकों की देख-भाल क्यों AIF है ? TA अपनी पुस्तकों की 
देख-भाल कँसे करोगी ? 


अध्याय २ 


रसोई घर का प्रबन्ध ओर आवश्यक वस्तुएं 


रसोई घर एक गृहम्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है | गृहस्य के 
काम ठीक प्रकार चलने के लिये रसोई घर का प्रवन्ध बहुत ही उत्तम 
रहना चाहिये । एक आदर्श गृहिणी के लिये रसोई घर के प्रबन्ध में दक्ष होना 
अत्यन्त श्रावश्य है। रसोई का काम चाहे स्वयं किया जाये या दूसरों से 
करवाया जाये, वह तभी उत्तम हो सकता है जबकि स्वयं को उसका पूर्ण 
ज्ञान हो | उत्तम भोजन MIT स्वास्थ्य का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है अर्थात्‌ 
उत्तम भोजन पर व्यक्ति का स्वास्थ्य निर्भर है। यदि गृहिणी «सोई घर के 
कार्य में चतुर होगी तभी वह पौष्टिक भोजन बना सकेगी Hear नहीं | इस 
लिये यह श्रत्यन्त श्राबश्यक है कि रसोई घर का सभी कार्य बहुत स्वच्छता 
तथा सफाई के साथ सम्पन्न किया जाये तभी एक गृहिणी वास्तविक ग्रर्थो में 
गृहु-लक्ष्मी कहलाने की श्रधिकारणी है । खाना बनाने के लिये प्राय: सभी घरों 
में रसोई घर के लिये एक भ्रलग ही स्थान होता है | रसोई घर के लिये स्थान 
का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिये । 
१--रसोई घर रहने के कमरों से दूर होनी चाहिये जिससे घर वालों 
को धुएं से परेशानी न हो | इसके साथ ही रसोई घर का शौचालय तथा 
स्तानगृह से भी दूर होना ग्रत्यन्त Ala है | स्वास्थ्य की दृष्टि से यह 
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प्रधिक जरूरी है, क्योंकि शौचालय के निकट होते से गन्दगी पहुँचने की 
सम्भावना रहती हैं । 

२--रसोई घर न तो बहुत बड़ा ही होना चाहिये न बहुत छोटा | 
जहाँ तक सम्भव हो रसोई घर गृहिणी आवश्यकतानुसार होना चाहिये । 
यदि ग्रावञ्यफता से बड़ा होगा तो गृहिणी को हर एक काम के लिये या चीजें 
उठाने के लिये इतना चलना पड़ेगा कि वह थक जायेगी | यदि रसोई घर 
छोटा होगा तो कार्य करने में भी ग्रसुविधा होगी श्रौर सफाई करनी भी कटिन 
हो जायेगी । 

३--रसोई घर ऐसे स्थान पर हो जहाँ हवा और प्रकाश प्रयाप्त हो | 
उसके दरवाजे ate खिड़कियाँ इस प्रकार बनव ई जाये कि धूप ठीक बैठने 
वाले या भोजन बनाने वाले के ऊपर न पड़े। इससे HERT होगी | 

४--रसोई घर पक्का होना चाहिए, साथ ही इसका फर्श भी FFT 
प्रौर चिकना होना चाहिए | इससे सफाई रखने में सुविधा होती है, लेकित 
715 फर्श कच्चा हो तो फर्श को चिकनी मिट्टी से पोतकर समतल रखता 
चाहिए । 

५--रसोई घर के दरवाजों ate खिड़कियों में तार की महीन जाली 
लगी होनी चाहिए। इससे घूल श्रोर मक्खियाँ ग्रन्दर पहुंच कर भोजन को 
दूषित नहीं करती । 

६--चूल्हे के ऊपर एक चिमनी बनी होनी चाहिये जिससे gat सर- 
लता से बाहर निकल सके । 

७--रसोई घर का समस्त प्रबन्ध ऐसा सुविधानुकूल हो कि गृहिणी को 
व्यर्थं ही परिश्रम न करना पड़े | 

८--बतंन ग्रादि रखने के लिये बन्द ग्रालमारी बनी हो Xar सीमेंट 
की कई नीची टांडे बनी हों तो wear होता है। इन पर 3317 सफाई से 
सजा कर रखे जा सकते हैं । एक छोटी श्रलमारी जालीदार क़िवाड़ की 
होनी चाहिए, जिसमें बना हुश्रा खाता, दुध, दही ale प्रतिदिन के प्रयोग के 
लिये थोड़ मसाले, घी श्रादि रखा जा सके । 


€--जिन डिब्ओों में ्रनाज भरा हो, उसमें मसाले नहीं रखने चाहि 
क्योंकि ग्रनाज के कीटाणु मसालों को खराब कर देते है । 

१०--रसोई घर के एक ओर नल लगा हो, तो श्रच्छा है । 
रसोई घर की सफाई:-- 


रसोई घर सें सफाई श्रत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए fara 
बातों का ध्यान रखना ग्रावश्यक हैः— 


१--रसोई घर का وه‎ प्रतिदिन भोजन बनाने के प 


श्चात्‌ धोकर 
साफ करना चाहिए । 


२--रसोई घर में रखे सभी समान को 


एक भाड़न से थोड़ा बहुत 
रोजाना ही झाड़ देना चाहिये । 


३-प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद खाना बनाने 
पोंछ कर ठीक स्थान पर लगा देना चाहिये । 
श्रम्यास के लिए उपयोगी प्रश्‍न 
१--रसोई घर की सफाई करनी क्यों श्रावशयक है ? 


२-एक कुशल गृहिणी को श्रपनी रसोई घर की 
करनी चाहिये । 


तथा खाने के बतंन 


व्यवस्था किस प्रकार 


श्रध्याय ३ 
id ۰ 
३ धन 


भोजन बनाने के कामों में 


717 जलाने की विधि और क्रिया का 
सीखना बड़ा श्रावश्यक zi 


इस विधि को न जानने و‎ कई स्त्रियां बड़ी 
ती रहती हैं ओर परेशान हो जाती 2۱ 
व्यर्थ नष्ट होते हैं श्रौर भोजन भी ढीक 


देर तक श्राग जलाने का प्रयत्त कर 
ऐसी दशा में ईधन और माचिस 
समय तैयार नहीं हो पाता । 


g 


3 
क्र 


> لك 


॥ ९९ =) 


जिन वस्तुओं को जलाकर कुछ देर तक aT बुझती नहीं उमे इँघन 
कहते हैं जैसे लकड़ी, कोयला, guar If | ग्राधुनिक युग में बिजली के 
हीटर Wit गैस के चूल्हे प्रादि प्रचलित हो गये Fi इन पर भोजन पकाने 
में परेशानी भी नही होती और न ही धुएं से aid खराब होती हैं। sad 
प्रतिरिक्त मिट्टी केतेल का स्टोप भी भोजन बनाने के कां में प्रयोग कि? 
जाता है | 


भारतवर्ष में निम्नलिखित प्रकार के साधनों से भोजन तयार 
किया जाता है-- 

(१) सादा चूल्हा--भारत में ७०% घरों में चूल्हे का प्रयोग 
किया जाता है | चूल्हे पर बना gar भोजन स्वादिष्ट और सुपःच्य होता है । 
क्योंकि श्रावश्यक्रतानुसार इसमें श्रांच कम या ज्यादा की जा सकती है इथें 
लकड़ी का प्रयोग किया जाता है । देहातों में कडों का भी प्रयोग होता हे ۱ 

(२) पत्थर का कोयला-- पत्थर के कोयले पर भी भोजन बनाया 
जा सकता है ۱ यह सस्ता है साथ ही इसकी श्राग भी काफी देर तक रहती 
है । इसका बना हुआ भोजत स्वास्थ्यकारक नहीं होता क्योंकि इसकी art 
बहुत तेज होती है । 

(३) बुरादे की ۲۰8-03 की AF पर बनाया gar 
भोजन लाभदायक होता है। यह जल्दी भी बनता है परन्तु इसमें सबसे 
बड़ा दोष यह है कि इसमें ada बहुत काले हो जाते Ft रोटी भी तवे पर 
ही फुलाकर सेंकनी पड़ती हैं | 


(४) स्टोव- यह बाजार में बना बनाया मिलता है। इसमें नीचे 
का भाग पीतल श्रौर ऊपर का लोहे का बना होता है । इसमें मिट्टी का तेल 
जलाया जाता है । गमं करने के लिए स्प्रिट या मिट्टी का तेल ही प्रयोग 
किया जाता है | यह शीघ्रता के लिए बहुत सहायक हे | ग्रब तो भारत में 
गॅस द्वारा जलने वाले स्टोव भ्रोर चूल्हे भी काफी मात्रा में प्रचलित हैं ۱ 
गैस के चूल्हे में बहुत सुविधा रहती û | सब सुविधाएँ देखते हुए भी इनके 


E प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता होती है । 


(५) प्रेशर कुकरः--भाप के द्वारा बनाया गया भोजन स्वास्थ्य 
के लिए बहुत ही लाभदायक होता है | यह कुकर श्रादि के द्वारा बनाया 
जाता है | इस प्रकार का भोजन बहुत महँगा पड़ता हे, जिसको सभी व्यक्ति 
प्रयोग में नहीं ला सकते । दूसरे इनमें दो या तीन व्यक्तियों का ही भोजन 
पक सकता ۱ 


(६) हीटरः--इसमें भोजन पकाते हुए बहुत ही सावधानी रखनी 
पडती है । यदि कोई चीज उबलकर दूल्हे पर गिर पड़े तो इसमें करेन्ट 
प्रवाहित होने का भय रहता है । चूल्हे के तार भी खराब हो जाते हूँ । 
इंधनक्षी मितव्यथिता;-- 

१--मसाला पीसने श्रौर सब्जी काटने के बाद ही ग्राग जलानी 
चाहिए जिससे वह वेकार ही न जलती रहे | 

२-घूल्हे या श्रगीठी में श्राग बहुत तेज नहीं जलानी चाहिए । इससे 
ईंबन भी श्रधिक जलता हे श्रोर विटामिन भी नष्ट होते हैं । 

३--एक बार जले हुए पत्थर के कोयले अच्छी तरह पानी में घोकर 
फिर से और कोयलों के साथ जलाने ۱ 

४-- पक्के कोयले के चूरे में थोड़ी मिट्टी मिलाकर छोटे-छोटे गोले 
बना लेने चाहिए तथा art कम होने पर इन्हें ऊपर से ड.ल देना चाहिए | 

X— पहली सब्जी या ग्रन्य कोई वस्तु उतारने से पहले दूसरी वस्तु 
बनाने के लिए तैयार रखनी चाहिए । 

६--वुरादे की ग्रंगीठी का ढक्कन काम समाप्त होने पर बन्द कर 
देना चाहिए । 

` ७- खाना बनाते समय बहुत सतर्क रहकर दूसरा काम करना चाहिए 
जिससे yee पर रक्खी हुई वस्तु खराब न हो और ईंधन भी बेकार न जले । 

S— लकड़ी या कोयले के छोटे-छोटे टुकड़ों को बेकार समझकर फेंकना 
नहीं चाहिए, बल्कि जब ast तेज जली हो तो उस समय उसमें कोयले के 
छोटे-छोटे टुकड़े डाल देने चाहिये । 

€--यदि पत्थर के कोयलों की ग्रंगीठी जलाई हो तो खाना ग्रादि 


S35) 


AAS qaqa ४४ 


बनाने के बाद उपे तुरन्त ही बुझा देना चाहिए जिसमे उसके कोयले धोने के 
बाद फिर काम में ग्रा सके । 
श्रभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 
१--ईधन कितने प्रकार का होता है । विस्तृत रूप में लिखिए | 
र--सबधे भ्रच्छा ई घन कौन सा है, और क्यों 7 
1-295 को सबसे श्रधिक मितव्ययी बनाने के लिए तुम क्या 
करोगी ? 


श्रध्पाय ४ 


नाप व तोल 


एक सुगृहिणी के लिए नाप व तोल का ज्ञान ग्रावश्यक्र है । कुछ 
स्त्रियां प्रन्दाज से काम करती हुँ किन्तु बहुत सी स्त्रियां तो बूढ़ी हो जाने पर 
भी इस गुण से वंचित रहती हैं कि कितनी वस्तू कितने व्यक्तियों के लिए 
पर्याप्त होती । भारत में तराजू से तोलकर भोजन बनाने की प्रथा प्रायः 
नहीं के बराबर है | ग्रधिकतर ग्रनुमान से ही काम लेकर भोजन बनाया 
जाता है, जिससे श्रम्यास न होने से कभी-कभी भूल हो जाती है । विदेशो में 
भोजन प्राय: तोलकर ही बनाया जाता है | जिससे करिसी प्रकोर की ग्रसुविधा 
न हो। 
खाद्य पदार्थो की नाप व तोल कई प्रकार से की जा सकतो हैः-- 

(१) तोल--बाट व तराजू द्वारा | 

(२) नाप--चम्मच, प्याले व छोटे डिब्बों द्वारा । 

तोल--तोलने का कार्यं श्रधिकतर दुकानदार करते हे | हमारे यहाँ 


| बाजार में लोहे के बाट प्रयोग में श्राते हैं वजन के ग्रनुसार ऊपर तोल 
। लिखि होती है। १० ग्राम से लेकर १ किलोग्राम तक के छोटे बाट तथा 


१ किलोग्राम से लेकर १ क्विटल तक बड़े बाट द्वारा वस्तुओं को तोला 


' जाताहै। 


नाप:--तोलने से ग्रधिक नापने का लाभ है क्योंकि इसमें बाट, तराज्‌ 
की ग्रावश्यकता नहीं । बहुत सी A स्त्रियां बड़े बडे तोल के कार्य भो 
बर्तनों की नाप से ही कर लेती हैं । एक व्यक्ति के लिये एक कटोरी दाल या 
चावल का अनुमान कर लीजिए श्रौर जितने व्यक्ति श्रापके घर में हों, उतनी 
ही कटोरी दाल या चावल चढ़ा दीजिए ۱ इससे सबसे बड़ा लाभ वह है किन 
तो चीजें कम होती हैं और न खराब होने का भय रहता है । नाप बना लेने से 
तोलने के समय की भी बचत होती है । 

कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनमें थोड़ा सा भी पानी कम या श्रधिक 


होने से उनके खराब होने का भय रहता है जैसे “सूजी का हल्वा' यदि नाप करके | 


लूजी से चोगुना पानी ate दुगनी चीनी डाल दी जाये, तो विगड्ने का कुछ भय 
नहीं रहता । श्राजकल चाय में चीनी चम्मच से नापकर डाली जाती है | 

1313 दूध देने के लिए डब्बे से एक ata, AIT सेर, एक सेर नाप 
बना लेते 2 Ae उसी से नापकर दूध के तोल का हिसाब लगा लेते हैं । 


घर में क्रिसी की दवा पकाने के लिये गिलासों द्वारा नाप करता बड़ा 
सरल होता है | पानी का कितना श्रंश जल चुका है या गीली चीजों की तोल 
देखने के लिए कटोरी व गिलासों की नाप बहुत उपयुक्त रहती है । 


नाप द्वारा कार्य करने के लाभ:-- 

१--समय की बहुत बचत होती है। 

२--बाट, तराजू उठाने रखने की परेशानी नहीं होती ।.. 

३--कोई भी वस्तु बचने या कम होने का भय नहीं रहता | 

४--चम्मचों की नाप सै भोजन बनाने में नमक, मसाला. हल्दी प्रादि 
नापकर डालने में सुविधा होती है । 

५--दूघ व पानी को गिलास के द्वारा नापने से सुविधा रहती है ale 
सही AIT रहता है | 


गृ | 


le 
सुर्ख 


श्राव 


पाव 


चाव 
फूल ह 


६--श्रधिक व्यक्ति बढ्ने पर नाप भी. उसी मात्रा में बढ़ाई जा में ही 


सकती है । 


ee ee ee | 


वास्तव में नाप तोल का ठीक ज्ञान होने से गृहिणी को बहुत सुविधा 
रहती है । खाना बनाने से पूर्व भडार गृह से वस्तुपो को ग्रन्दाज से निकाल 
कर काम में लाने का ढंग सीखना भी गृहिणी के लिए श्रत्यन्त आवश्यक्र है । 
गृहिणी को नाप तोल के साधनों का पूरा लाम उठाना चाहिए । 

अभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्‍न 

१--नाप तोल के साधनों के क्या लाभ हैं? 

RANT 5 तोल में क्या श्रन्तर हे ? 

1-219 5 तोल. किंत किन वस्तुप्रो से की जाती है? विस्तार 

से लिखो । 


一 一 一 一 


अध्याय ५ 


पाक-विक्षान 


सुगृहिणी के लिये पाक-विज्ञान का भो भली प्रकार से ज्ञान होना 
7135237 है | जो स्त्री श्रच्छा भोजन बनाना नहीं जानती उसका परिवार 


सुखी नहीं रह सकता इस शिक्षा का ज्ञान महिलाओं के लिए ग्रत्यन्त 


श्रावश्यक है | 
पाक-विज्ञान जानने की भ्रावश्यकताः-- 
१-भोजन पकाने से तरम, हल्का व पचने योग्य बन जाता है जैसे-- 


| चावल, ग्रालू ग्रादि जिनमें कार्बोहाइट्रेट जैसे पदार्थ होते हैं। ये पकाने से 
' फूलकर हल्के हो जाते हैं श्रौर शीघ्र पच जाते हैं। 

२- भोजन को पकाने से उसके रूप, रंग, स्वाद सब भ्रच्छे हो जाते हैं 
श्रौर खाने में स्वादिष्ट भी लगते हैं ۱ 

३- भोजन पकाने से जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं क्योंकि ऊंचे तापक्रम 
'पर ये जीवाणु जीवित नहीं रहते ग्रोर न ही श्रपत्ता wax दिखा सकते हैं। 
| ४--यदि गृहिणी को पाक-विज्ञान का ज्ञान होगा तो वह कम खर्च 
से ही भ्रच्छे से ग्रच्छा भोजन तैयार कर सकती है केवल अधिक घी या मसाला 


या 


से ही भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता बल्कि पाक विज्ञान के ज्ञान और ग्रभ्यास से 
ही शुद्ध व स्वास्थ्यवर्घक भोजन तैयार किया जा सकता 2۱ 

y—aga से भोज्य पदार्थ पकाने से शीघ्र खराब होने से बच जाते हैं। रोग 

६--भोजन पकाते समय स्वच्छता व सफाई की ओर भी गृहिणो को 
ध्यान देना चाहिए. क्योंकि गन्दगी के कारण श्रच्छे से अच्छा भोजन भी देखने 
में बुरा लगता है ओर स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक होता है । तिङ 

७ - भोजन पकाने से भोजन कुछ रसायनिक परिवर्तन भी हो जाता 
है जिससे भोजन सरलता से पचने योग्य हो जाता है। 

=~ पाक-विज्ञान के ज्ञान से गृहिणी परिवार के सदस्यों की रुची के 
ngari विविध प्रकार के व्यंजन अथवा भोजन पदार्थ घर में बना सकती है । | 


भोजन TAA की 531: 

स्वादिष्ट भोजन भी यदि ग्रच्छी प्रकार से न परोसा जाये तो रुचिकर 
नहीं होता । एक गृहिणी को भोजन परोसने की कला का भी ज्ञान होना 
आवश्यक है | af 

१--भोजन परोसने वाले को सदैव प्रसन्नचित रहना चाहिए । 

२--साफ कपड़े पहनकर भोजन परोसता चाहिए ۱ इससे खाने वाले के ۳ 
स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता हैं । हो: 

३--भो जन बनाने से पहले सामान को भली भांति साफ कर लेना 
चाहिए | व 

४--रसोई बनाने मै कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए AT भोजन साम 
रुचिपूवक बनाना चाहिए | खारे 

५--भोजन बनाते समय परिवार के सदस्यों एवं श्रतिथियों की रुची 
का भी ध्यान रखना चाहिए | 

६--भोजन के साथ रायता, सलाद, नींबू 715 का प्रबन्ध रखता a 
चाहिए | EF 


खः 


रख 


प्रस; 


७--भोजन ऐसा न हो frat सभी वस्तुएँ पौष्टिक भ्रौर देर में पचने 
वाली हों | eu 
८--भोजन परोसते समय गृहिणी के वाल खुले नहीं होने चाहिए। . 


ee 5. 0 E 


| कोई (प्रलोभन) लालच दिखाकर थोड़ा-थोडा खिलाना चाहिए | 


€--सब्जियों श्रादि को थाली में नहीं परोसना चाहिए, उन्हें कटोरी 
या प्लेट में ۲ श्रलग रखना चाहिए | 


1۰-3151 परोसने से पहले पानी का प्रबन्ध कर देना चाहिए ۱ 
रोगी के लिए भोजन परोसना:-- 


रोगी के लिए भी भोजन परोसते समय बहुत सी बातों का ध्यान 
रखता चाहिए, क्योंकि लम्बी बीमारी की श्रवस्था में रोगी का स्वभाव बहुत 


| चिडचिडा हो जाता है। यदि उसे भोजन देते समय अश्रप्तावधानी से काम 


लिया जाय तो वह भोजन लेने से ग्रानाकानी करेगा । 
रोपी को भोजन परोसते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान 


| रखना चाहि९:-- 


१ रोगी के सामने हमेशा प्रसन्नमुख रहना चाहिए ate gaa 
प्रसन्चचित्त होकर हो बातचीत करनी चाहिए | 

२-रोगी को भोजन परोसते समय सफाई का विशेष ध्यान रखना 
चाहिए ۱ 

३--रोगी का भोजन सजाकर व आकर्षक बनाकर ले जाना चाहिए 
ताकि रोगी उसे देखते ही प्रसन्न हो जाए व खाने के लिए उसका मन ललायित 
हो जाए। 

४--रोगी को भोजन परोसते समय शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए । 

५--रोगी के सामने श्रधिक भोजन भी नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि 
सामग्री यदि अ्रधिक मात्रा में होगी तो रोगी का मन देखने से ही भर जायेगा, 
खाने की उत्सुकता नहीं रहेगी । 

६--यदि डॉक्टर ने दो या तीन प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए 


' बताई हों तो सबसे पहले रोगी के पास वह वस्तु ले जानी चाहिए जो उसे 
' ग्रधिक 929 लगती हो | 


७--यदि रोगी खाने में AIT करे तो रोगी को प्रेमपुर्वक या 


८--रोगी के समय के भोजन का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। 
डॉक्टर के द्वारा बताई गई वस्तु ठीक समय पर देनी ۱ 


रोगी के भोजन की मात्रा का ध्यान रखना चाहिए। यदि 
रोगी को कोई वस्तु श्रविक रुचिकर लगे तो श्रावश्यकता से ग्रधिक खान के 
लिए न देनी चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा से भ्रधिक मात्रा मे देने से लाभ के 
बजाय हानि की सम्भावना हो सकती है i 

5۱6 बनानाः--हमारे भोजन का एक बड़ा और मुख्य भाग दालें 
हैं + दाल Ver तथा चावल के साथ खाई जाती हे | उड़द, मू ग, मोठ, 
AW, मसुर, चना 717 मटर इन सब ग्रनाजो से दाले तैयार को जाती हैं। 


उड़द की दाल:- धुली हुई दाल खोलते हुए पानी मे छोड़ने के दाद | 


हल्दी व नभक डाल 5 ۱ जब दाल कुछ अ्रधगली हो जाये तो थोड़ी सौंफ 
चकले पर पीसकर घी मे भूनकर डाल दने स दाल का वायु विकार दूर हो 
जाता है i ग्रच्छी तरह गल जाने पर अदरक, लाल मिर्च, गम मसाला, हींग, 
जीरा और हल्की सी देगी मिच घी मे भूनकर डाल दें और खाने के समय तक 
ठण्डी न होने दें । 

AT को दाल:--इसे साफ करके पतीली में थोड़ा सा घी डालकर 
भून लें और दाल से चोगुना पानो ड,लकर मन्दी मन्दो आग में होने दें। 
भ्रच्छी तरह गल जाने पर जीरा, काली मिर्च, गर्म मसाला घी में भूनकर डाल 
दे ۱ हरा नीवू HT थोड़ा सा प्याज डाल देने से बहुत ही स्वादिष्ट लगती 
है। प्याज को बारीक काटकर घो में तल कर डालना चाहिए । 


At की 516: - यह दाल भौ बनाने से. कुछ देर पहले पानी में 
मिनी आवश्यक है । Ha} तरह फूल जाने १र राई, हींग, जीरा व पिसा 
gar धनिया घी में डालकर दाल को उसी के साथ भून लें और बाद में पाँच 
गुना पानी डाले क्योंकि यह श्रन्य दालों से देर में गलती है । श्रच्छी तरह 
गल जाने के ब'द गरम मसाला ओर थोड़ी सी खटाई डालकर उतार लें। 
इस प्रकार मसाले ड/लकर भूनी हुई दाल को कुछ बड़े ada में बनाना चाहिए. 
जिससे उबाल श्राने से सब मसाला निकल न जाए | 


ऐस। 


( १६ ) 


मसूर'--इसे gest तरह घोकर पतीली में थोड़ा सा घी डालकर 
मन्दी आग में भून लेना चाहिए ۱ जव कुछ सिक जाय तो पहले से गर्भ किया 
हुआ पांच गुना पानी डालकर धीमी श्राँच मरें बनने देना चाहिए । हल्दी, 
नमक 7115 सब मसालों को श्रन्दाज के अनुसार डाल दो और गलने के बाद 
थोड़ी सी खटाई, गर्म मसाला, हींग, जीरा हरा घतियां आदि घी मे भूनकर 
बघार दे दो ag दाल चावलों के साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है | 

चने की दालः--इसमें लौकी डालकर बनाने से इसका स्वाद बढ़ 
जाता है। इसे नमक डालकर ठण्डे पानी में चढ़ा देनी ۱ खूब 


| उबाल ग्रा जाने पर हल्दी डालकर तश्तरी से डक देना चाहिए। गल जाने 


के बाद श्रदरक, TH मसाला या साबुत मिर्च ही डाल दो फिर हींग, जीरे का 
छौंक देकर उतार लो | ठण्डी हो जाने के वाद हरा नींबू व हरा घनिथा काट 
कर डालने से दाल का स्वाद बहुत बढ़ जाता है | 
दाल बनाते समय ध्यान रखने योग्य 313: 
१--उबाल धाते के बाद AMT को जरा मन्दी कर देनी चाहिए | 
२--प्रत्येक दाल में हल्दी उबाल श्राने के बाद डालनी चाहिए ! 
३--उबाल श्राने के बाद कोई भी दाल खुली हुई नहीं छोड़नी चाहिए । 
४--दाल के THA समय उसमें बार-बार चम्मच नहीं डालनी चाहिए, 
ऐसा करने से दाल देर में गलती है | 
५--गलने से पहले खटाई नहीं डालनी चाहिये ۱ 


६--दाल चढ़ाते समय पानी इतना डाल देना चाहिये कि दुबारा न 


| डालना पड़े । प्रावश्यकता पड़ने पर सदैव गरम किया ZA पानी डालना 


चाहिए । age 
ठण्डी दाल पेट में गेस श्रधिक बनाती है, इसलिए दाल परोसते समय 
विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दाल गरम हो | 


चावल बनाताः--चावल फीके, नमकीन और मीठे कई प्रकार के 


` बनाये जाते हुँ परन्तु फीके चावल दो प्रकार से बनाये जाते हैं--एक मांड 
| निकाल कर श्रौर दूसरे ats सहित | 


( २० ) 


माँड निकाल कर जो चाल बनते है उसके लिये चावल को साफ 
करके आधा घण्टा पानी में भिगो देना चाहिये । एक भगौने में चावल से दो 
गुना पानी उबाल कर उसमें चावल डाल देने चाहिये । एक कनी रह जाने 
पर चावलों को उतार कर छलनी में से पानी निकाल देना चाहिये ۱ इस 
विधि से चावल बनाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं ۱ 


मांड वाले चावल बनाने के.लिये--चावलों को घो लेना चाहिए । ate 
भगोने में चावल से दो अ्ंगुल ऊपर तक-पानी डाल देना चाहिये । जब चावल 
गल जायें श्रौर पानी भी सुख जाये, तो उतारकर उसमें घी डाल देना चाहिये | | 
वह चावल स्वास्थ्य कै लिए लाभदाँयक होते हैं । 


तरकारी:-- श्राय) सभी : तरकारी एक ही तरह से बनाई जाती हैं, 
लेकिन कुछ सब्जियां रसेदार बनती हैं ale कुछ सूखी बनती हैं। रसेदार 
arg बनाने को विधि सीखिए | 

सब्जी बनाने के लिए एक सेर आलू, दो तोले धनियाँ, तीन माशे 
हल्दी, पांच माशे मिर्च, एक तोला नमक, छटांक घी लेना चाहिए । पहले 
MGA को छीलकर उनकी चार-चार फाँके करके धो लेना चाहिये ۱ 5 
एक भगौने में घी डालकर थोड़ा सा जीरा डाल देना चाहिये । जब जीरा भुन 
जाए तब उसमें मसाले डालकर भूनकर श्रालू डाल लेने चाहिए । aa a gat 
को इतना भूनना चाहिए कि वे लाल हो जाए | फिर उनमें इतना पानी 
डालना चाहिये कि ग्रालू उसमें sq जाए | जब Ag गल जाए तब उनमें 
हरी मिच ate घनियां डालकर उतार लेना चाहिये । 


सादूदानाः-सावुदाना श्रधिकतर रोगी को दिया जाता है | परन्तु | 
यह स्वास्थ्य मनुष्य के लिए भी लाभकर होता है। यः दूध और पाती दोतों | 
से बताया जाता है। पहले साबुदाने को साफ करके घो लेना चाहिए और 
FAT से चोगुने पानी में मिलाकर इसको पकाने के लिए रख देना चाहिए | 


इसको बराबर चलाते रहना चाहिये जिससे वह जलने न पाए । जब सावूदाने | 


के दाने खत्म हो जायें, तो उसको छानकर दिया जा सकता है। यदि दूध का |. 


साबुदाना बनाना है तो उसमें दुध और चीनी डालकर देना चाहिए | | 


pee Fos oe 
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(वाचस्पति 
सब्जियों की सुप aa हरा el ही हितकारी 
है क्योंकि इसका HFRS. TE} MILES क तत्व 


रहते हैं । सूप पालक, तोरई, टमाटर, परमल आदि का बनाया जाता है । 
जिस चीज का सूप बनाना हो उसे काट कर उससे तिगुने पानी में खूब 
पकाना चाहिये । उसके श्रच्छी तरह जल जाने पर छान कर पानी में नमक 
6 380 

के धुरे IRIN पानी किसी ada 
reheat | 5a 1۳ 


चायः--चाय 5 
में खीलने के लिये cag 


तीन मिनट के लिये ढक्कन लगा देना ated | इसके बाद केतली में एक 
चम्मच चीनी डालकर चाय के पानी को हिला देता चाहिये। frat चाय 
का रङ्ग उसमे ग्रा जाये । चीनी ale दूध चाय पीते समय ही प्याले में 
मिल ना चाहिये । 

खोर बनाने की विधिः-खीर कई चीजों की बनती है जेसे- 
चावल, मोने, लौकी, काशीफल, प्रालु इत्यादि । खीर बनाने के लिये बताने 
बाली वस्तु को पहले घी में भून लेना चाहिये, फिर एक छठाँक वस्तु में 
एक किलो दूध के हिसाब से डाल कर खूब पकाता चाहिये ۱ जब वस्तु अच्छो 
तरह FE जाये तो नीचे उतार कर कतरा Za नारियल, बादाम, किशमिश 
तथा मीठा ग्रन्दाजे से डाल देना चाहिये । जब खीर ठण्डी हो जाये तब उसमें 
केवडा या गुलाबनल भी डाला जा सकता है | 

सूजी का हलवा: सूजी को अच्छी तरह साफ करके धी में भूनना 
चाहिए । जब सूजी भून जाये भ्रथवा गुलाबी रप को हो जाये तब उसमें 
दुगुनी शक्कर या चीनी और दुगुना पानो डाल कर पकाना चाहिये। जब 
पानी सूख जाये, तब दुगुना पानी श्रोर डाल देना चाहिए, क्योकि जितना 


' ` पानी श्रधिक पड़ेगा, सूजी का दाना उतना ही fS फूलेगा, अन्यथा 


दाना कच्चा रह जायेगा । जब दाना भली भाँति फूल जाये श्रोर पानी सूख 


जाये तब उतार कर कसा हुग्रा गोला, बादाम, पिस्ता और धुली हुई किशमिश 
डाल कर मिला देना चाहिये । 


समोसा: एक पाव मैदा में एक छटाँक घी का मोयन और हल्का 
नमक डाल कर अच्छी तरह मिलाना चाहिये | इसके बाद थोड़ा सा पानी 
डाल कर आटे को प्रच्छी तरह TT लेना चाहिये फिर इसकी पतली-पतली 
पूरियाँ वेल. कर बीच से चाकू से काट कर दो हिस्सों में कर लेना चाहिये । 
प्रत्येक हिस्से को मोड़कर उसमें भुना हुआ और मसाला मिला gar पालू 
भर कर किनारों. को अच्छी तरह किसी चीज से बन्द कर देना चाहिए, 
जिससे किनारे खुल न सकें । श्रव उन्हें घी में तल लेता चाहिये । 


सठरी:--एक किलो we में एक पाव प्री का मोयन Ale ۹ 
से नमक व प्रजवायन डाल कर मल देना चाहिये | फिर इसकी छोटी-छोटी 
लोई बना कर बेल कर बीच में से गोद देना चाहिये मन्द-मन्द आग पर 
daar चाहिये । यदि मठरी के ग्राटे को दही में Tar जाये, तो वे खाने में 
ग्रधिक स्वादिष्ट होती हैं | 

गाजर का हलवा: लाल रङ्ग की गाजर लेकर और घो कर Ha 
लेना चाहिए। इसके बाद घीयाकस में घिस कर किसी कलईदार श्रथवा 
स्टील के aM? में डाल देनी चाहिये । फिर इसमें दूध डालना चाहिये ۱ दूध 
गाजरों से दो AIT ऊवा रहना चोहिये ۱ इस प्रकार इन्हें घीमी श्राँच पर 
पकाना चाहिये | जब्र बाजर श्रच्छी तरह गल जायें तब चीनी डाल देनी 
चाहिये । जब दूध सूख जाये तब किसी कढ़ाई में घी डालकर गाजरों को 
डालकर खूब भूनना चाहिये । जब ये भुनकर बादामी रङ्ग की हो जाये 
ग्रौर घी अलग छूटने लगे तव छोटी इलायची पी कर पिस्ता व बादाम कतर 
कर डाल देना चोहिये | यह हलवा खाने में बड़ा स्वादिष्ट होता हे प्रौर 
सदियों में कई दिन तक खराब नहीं होने पाता । 


arate के लिए उपयोगी प्रश्‍न 


१--पाक-शास्त्र का ज्ञान कन्याश्नो के लिए क्यों श्रावशयक है ? 


dl له‎ 
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२--रोगी के लिये भोजन परोसते समय किन बातों का ध्यान रखना 
आवश्यक है ? 
३--दालों को कंसे पकाया जाता हैं ? 
४--चावल बनाने की विधि लिखिये ? 
५--साबवूदाना कैसे बनाया जाता है ! 
६--प्तमोसा तथा मठरी केसे बनाये जाते हैं ? 


श्रध्याय ६ 
कपड़ों की सफाई 


कपड़ों की सफाई भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कपड़े जंव प्रयोग में 
लाये जाते हैं तो वे मैले हो जाते हैं। हम सूत्री, रेशमी तथा ऊती कपड़ों का 
प्रयोग करते हैं | 
इनको सफाई हम निम्नलिखित ढङ्क से करते हैं-- 

(१) सूती वस्त्रों का धोना--धुलाई के लिये पानी को उबाल 
कर और उसमें कास्टि$ सोडा या सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म कर लेना 
चाहिए । गमं पाती में साबुन के फेन श्रच्छे उठते हैं प्रौर कपड़ा शीघ्र साफ 
हो जाता है | 
धुलाई के लिये भ्रावश्यक पदार्थ-- 

धुलाई में निम्नलिखित सामग्री की आवश्यक्ता पड़ती है-- 

(१) सोडा (र) ऐश (३) कपड़े घोने का सोडा (४) लक्स 
साबुन (५) कास्टिक सोडा ۱ (६) ब्लीचिग पाउडर (७) परक्लोरन। 
सामग्री 

कपड़ों की धुलाई में निस्तलिखित चीजों का प्रयोग होता है — 

१--तांबे या पीतल का वर्तन | 


२--नाँद ۱ 


३--बाल्टी | 

¥— चूल्हा | क 
प्--मूगरी 1 

६--साफ पानी । 


७--एक बड़ा पत्थर | 


८--लोहा | 


धुलाई के लिए बढ़िया साबुन का प्रयोग करना चाहिए । घटिया साबुन 
से मैल नहीं कटता और कपड़ा खराब हो जाता है। सूती या रेशमी कपड़ा 
घोने से पहले पानी व साबुन का घोल तैयार करो । गर्म पानी इसके लिए 
ग्रच्छा रहता है । कुछ समय घोल में पड़े रहने के पश्चात्‌ हाथ से मलक्रर 
कपड़े को घो डालना चाहिए, जोर से पटकने था पीटने में कपड़ा खराब हो 
जाता है । ब्लीचिग पाउडर का बहुत कम प्रयोग करता चाहिये, क्‍योंकि इसके 
श्रधिक प्रयोग से कपड़ा गल जाता है। रंगीन कपड़े को छाया में और सफेद 
कपड़ों को qq में सुखाना चाहिए । रीठे से सूती श्रौर ऊनी दोनों प्रकार के 
वस्त्र घोये जाते Ê । ऊनो वस्त्र VS का पानी उबालकर तथा श्रावर्‍्यकता- 
नुसार श्रन्य पानी मिलाकर भाग उठाने के बाद घोते हैं। भ्रधिक मैल वले 
स्थान पर नौप्तादर रगड़ने से साफ हो जाता है। 


धब्बे 5131-713 पर लगे हुए लोहे के aed alg के रस में 
नमक मिलाकर लगाने से साफ हो जाते हैं। गरम सिरके से ase) ग्रथवा 
चूने के धब्बे दूर किये जाते हैं । स्याही के दाग नींबू के रस में भिगोकर धप 
में सुखाने और फिर सादे पानी से घो डालने पर छूट जाते हैं । वारनिश ग्रमो- 
निया और तारपीन से साफ हो जाता है । दरी पर पड़े स्याही के ताजे a 
सूखा नमक मलने से साफ हो जाते हैं। ऊनी कपड़ों पर गिरा तेल दही से 
बिल्कुल साफ हो जाता है । रेशमी कपड़ों के घब्बे समुद्र झाग से सुहागा रगड़ने 
या ब्रुश से स्प्रिट द्वारा साफ हो जाते #1 घब्बे छुड़ाने के बाद यदि 
श्रावश्यकता हो तो कपड़े को घो डालना चाहिए | 


HM’ e) ۵ लि) rr 
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माँड और नील का प्रयोग-- 


साँड--कपड़ा धोने के पश्चात्‌ प्राय: मांड (कलफ) या नील लगाते 
हैं । मांड से कपड़े में सफाई, चमक श्रो सस्ती ग्रा जाती है। मांड के लिए 
चावल, प्रालू, मेदा या श्ररारोट काम में लाते हैं । ग्ररारोट या मंदा को ठण्डे 
पानी में घोल कर कपड़े में छान लेते हैं प्रव इस घोल को काफी पतला करके 
ग्राग पर चलाते हुए एक उफान दे देते हैं। फिर उस पकी हुई मैदा को डालकर 
कुछ पानी श्रौर मिला देते हें । उस घोल में धुले हुए सूती कपड़े को श्रच्छी 
तरह भिगो कर सुखा देते हैं । 

धोने के बाद कपड़े में नील लगाने के लिए पानी में हल्का नील मिला 
कर भीगे कपड़े को उसमें श्रच्छी तरह भिगोकर निचोड नेते हैं, फिर धूप में 
सुखा देते हैं । सूखने के बाद कपड़ों पर लोहा करने से कपड़े की सिकुइन दूर 
हो जाती है । नील सफेद सूती कपड़ों में ही लगाया जाता है ۱ ठण्ड पानी में 
नील की पोटली घोलकर कपड़ा भिगोना चाहिए । मांड और नील दोनों एक 
साथ ही कपड़े में लगाये जाते हैं । 

इस्तरी करना--इस्तरी करने के लिए लोहे का बना यन्त्र बाजार 
में खरीद लेना चाहिए। उसके बाद कपड़े को मेज या तख्ते पर रखकर शिकतों 
को दूर कर लेना चाहिये । सिकुड़न निकालते हुए कपड़े पर ठण्डे पाती का 
छीटा देकर इस्तरी कर लेनी चाहिये । यन्त्र प्रधिक गर्म न हो, नहीं तो कपड़े 
पर दाग पड़ ज एगा | इस्तरी करते समय AA हाथ और कपडे को NIT 
से बत्राये रखना चाहिए ۱ कफ, कालर, श्रास्तीन प्रादि भागों पर विशेष ध्यान 
'से इस्तरी करनी चाहिए जिससे कपड़ा सुन्दर लगे । 

रेशमी कपड़ों को धुलाई व सफाई--रेशमी कपड़े प्रायः कीमती 
होते हैं, इसलिये इन्हें बडी सावधानी से घोना चाहिये । 

धोने की विधि--कुछ हल्का जल बाल्टी में लो, तसले में दो भाग 
पानी डालकर रेशमी कपड़े को उसमें भिगो दें जब उसका मैल फूल जाये तो 
उस गन्दै पानी को फेंक कर फिर उतना ही पानी # तसले में डाल दो 
तथा लक्स साबुन का पाउडर मिला दो. उस घोल में रेशमी कपड़े को 


रीठों के पानी से रेशमी कपड़े धोना-- 


۱ 
۱ 


बडी सावधानी से धोना चाहिए ۱ शुद्ध जल जव कपड़े से निकलने लगे तो | 
बडी सावधानी से तार पर उसको Gar दो, यदि चाहो तो थोड़ा सा कलफ 
भी लगा दो । जब रेशमी कपड़ा सूख जाए तो सावधानी से इस्तरी करके 
सस्भाल कर रख दो। 


रीठे का पानी बताने की विधि--सबसे पहले रेशमी कपड़ों को | 
घोने के लिए रीठों का जल तैयार करो | एक sete रीठे कुछ पानी मे भिगो | 


दो श्रौर जब कपड़े घोना हो तो एक किलो पानी में डालकर उनको उबाल लो 


श्रोर Vat का जल तैयार करके लक्स की तरह ही इससे भी कपड़ों को वो 
लो । 


भ्यास के लिए उपयोगी प्रश्‍न 


१--सूती कपड़ों की सफाई की विधि का वर्णन करो | 
२--रेशमी कपड़ों की सफाई की विधि लिखो । 
३--ऊनी कपड़ों की सफाई का वर्णन करो । 
४--कपड़ों के धब्बे छुड़ाने की विधि लिखो | 
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संलाइ-राला 
सिलाई का महत्व - घर के ग्रन्य ग्रादश्यक कार्यों के साथ-साथ 
सिलाई करना भी बालिकाग्रों के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है, क्योंकि उन्हे भवि- 
ष्य में एक कुशल गृहिणी बनना है । जो बालिका सिलाई श्रौर कटाई करने में 
प्रवीन होगी, वही mit चलकर कुशल गृहिणी बन सकती है | शरीर का नाप 
लेकर उसकी बनावट के अनुसार कपड़े को काटकर सीने का नाप ही 
सिलाई दै | : 
कपडा चाहे कितना सस्ता क्यो न हो, यदि वह ढंग से सिला gar हो, 
तो वह सुन्दर लगता है, ग्रौर पहनने वाला व्यक्ति भी आकर्षक लगता है | यदि 
ठीक ढग से सिला gar न हो तो कपड़ा चाहे कितना ही कीमती हो, तो वह 
कभी सुन्दर नहीं लगता । दर्जी से सिलवाने से सवंप्रथम तो वह कपड़ा ग्रपनी 
इच्छानुसार नहीं सिल पाता । वे बचा हुग्ना कपड़ा कमी भी वापिस नहीं 
करते ۱ इसके श्रतिरिक्त वह समय पर कपड़ा सिल कर भी नहीं देते । ग्रतः 
यदि कपड़े घर पर ही सिले जाएँ तो इन सभी कठिनाईयों से बचा जा सकता 
है । इससे सिलाई के पैसे भी बच जाते हैं और घन अ्रपव्यय नहीं होता | 
श्रतएव स्त्रियों को मिलाई सीखना श्रत्यन्त ग्रावश्यक है | 
सिलाई के लिए masaa वस्तुएः-- 


(१) इंची टेप (नाप्ने का फीता) — इसके द्वारा हम शरीर | 
का नाप लेते हैं । इस फीते पर इच के निशान बने होते हैं, जिनसे ठीक नाप. 


लेने में सहायता मिलती है । यदि नाप गलत हो जाये तो कपड़ा ठीक नहीं 
सिलेगा, नाप सावधानी से लेना चाहिये । 


(२) चाकः--काटने से पहले कपड़े पर रेखाये खींचने के लिये , 


चाक की 7155050۲ पड़ती है। यह कई ढंग का होता है | इसकी सहायता 
से कपड़ा क।टना बहुत श्रासान द्वोता है । 


OF 


010 
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(३) कंची:--यह कपड़ा काटने के काम आती है | बटन के काज 
MT कच्चे टाके काटने के लिए छोटी Hal रखनी चाहिए किन्तु कपड़ा काटने 
के लिए बड़ी कैची ही सबसे ग्रच्छो होती है । 


सिलाई की आवश्यक वस्तुएँ 

(४) श्र गुस्ताना;--प्रगर afew सिलाई करनी हो. तो अंगुस्ताना 
[र बडी काम की चीज 2 ۱ यह बीच की श्रगुली में पहता जाता है | इतके 

।प ` पहनने से ग्रगुलियों में छेद नहीं होता | 
हीं | (५) सुई सुई एक ऐसी ग्रावश्यक वस्तु है जिसके बिना सिलाई 
| नही हो सक्रती । सिलाई का बारीक काम करते हुए या कढ़ाई करने में 
ये , पतली नोक की बारीक सुई काम में श्राती है सुई लोहे की. होती है 
ता. इसलिए इसे किसी शीशी या कागज के डिब्बे में रखना चाहिए जिससे जंग 
न लगे। 


पान Ya 


2 _ را ی‎ “2-1 eNOS TES 
۱ ۹ 


(Som) 


(६) धागाः--सिलाई के लिए चिकना और मजबूत घागा अच्छा 
रहता है । कच्चा करने के लिए साधारण पेचक का घागा भी काम में ले 
सकते हैं, किन्तु पक्का काम करने के लिए रील ही चाहिए । 

(७) पिनः--छोटी-छोटी पिन कपड़े को स्थिर रखने में सहायता 
देती है । जो कपड़े फिपलने वाले होते हैं उसमें चाक से निशान देने के बाद 
पिन लगा देनी चाहिए, जिसमे कपड़े की कटाई व सिलाई गलत न हो सके । 


(८) सिलाई सशीलः- यह एक ऐसा यन्त्र है! जिसके बिना 
सिलाई नहीं की जा सकती । इसकी सहायता से तरह तरह के कपड़े थोडे 
समय में ही तैयार कर लिये जाते हैं । 

(a) प्रेस या इस्त्री:--इससे सिले हुए कपड़ों में सुन्दरता श्रा | 
जाती है ग्रौर इसके हारा कपडे को मोडते श्रौर फैलाने में बहुत सहायता 
मिलती है । रेशमी कपड़े सीने में इसकी विशेष श्रावश्यकता पड़ती है । 


(१०) हैंगर:--कण्डों को सुखाने के लिए तथा सिले हुए कपड़ों | 
को टाँगने के लिये हुँगर रखना चाहिए। इस पर कपड़ा टाँगने से कपड़े में 
सलवटें नहीं पड़ती | | 
सिलाई करते समय ध्यान देने योग्य 56: | 


सिलाई की सुन्दरता उसकी कटाई पर ही निर्भर होती है, प्रत: कपड़ों | 
को सिलते समय उसको कटाई पर विशेष रूप से घ्यान देना चाहिए । कपडा | 
काटने से पहले उसका ड्राफ्ट कागज पर पैन्सिल से बनाकर काट लेना चाहिए । | 
तत्र कागज को BIS पर रखकर उस पर निशान लगाने चाहिये | इसके | 
बाद सिलाई में जाने वाला भाग श्रलग रखकर काटना चाहिए । सिलाई में | 
कपड़े के रंग से मिलता gat ही घागा प्रयोग में लाना चाहिए। कपड़े को 
कच्चे zê से सिलकर उस पर प्रेस करके मशीन से सिलना चाहिए | 


| 
सिलाई करने की रीतियाँ:-- ۱ 
हाथ की सिलाई कई प्रकार से की जाती है ۱ सिलाई करने से पहले ۱ 


बाः 


इसः 


' श्र 


टाँके 
सफा 
दख 


बखि 


WI सुई में घागा डालना चाहिए । ۳ मह्‌: 


) ३१ ) 


कच्चा करनाः--इस सिलाई को करते समय अधिकतर निम्नलिखित 
बातों का ध्यान रखना चाहिए । सबसे पहले में धागा पिरोकर एक बार 


कच्चा करना 
सुई को ग्रागे निकालते हैं। फिर पीछे, फिर ग्रागे और फिर पीछे निकाल 
लेते हैं। इसमें एक तरफ टांका ग्राता है, तो उसी के पीछे का भाग सादा 
, रहता है। इस टाँके से सिलाई करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि टाँके 
| बराबर सीधे ग्राने चाहिए । 


तुरपाई करना:--कपड़ा सीने में तुरपन का भी बहुत महत्व है । 
यह सिलाई उन स्थानों पर की जाती है जहाँ पर किसी किनारे को मोड्ना 


| होता है। गले, घेर, भ्रास्तीन भ्रादि के किनारे पर यह सिलाई की जाती है । 
| इसके लिए किसी कपड़े के किनारे को मोइकर एक टांका नीचे के कपडे में 


| ग्रौर दूसरा टांका ऊपर की तह में थोड़ा तिरछा करके निकालना चाहिए | 


टाँके लेते समय हमेशा छोटा टाँका लेना चाहिए । तुरपन करने में इतनी 
सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि उल्टी तरफ से उसके टाँके लम्बे-लम्बे 
दिखाई न दें ययोर सीघी तरफ से वह कच्चे टाके के समान दिखाई न दें | 


तुरपाई करना 
बखिया:--पिलाई में बखिया का भी प्रमुख स्थान है । सभी कपड़े 


as दो कपड़ों को जोड़ने के स्थान पर किया जाता है | 


बखिया दो प्रकार से किया जाता हे: जज 
| दबा 
१--मशीन द्वारा | wa 

२- हाथ द्वारा | ह्‌ 


हाथ से वखिया करने के लिये पहले दोनों कपड़ों की तहों को मिला | 


कर सुई के योग में गांठ लगा कर कपड़े में निकाल लेते हैं । तब जहाँ से सुई | ईस 
निकाली है उससे कुछ पोछे सुई घुसा कर उस छेद के कुछ आगे सुई निकाल aie 
जात 


लेते हैं। फिर दूसरी सुई पहले छेद से घुसा कर 8 छेद से कुछ प्रागे निकाल 
लेते हैं । इस प्रकार सिलने से कपड़े की सिलाई मजबूत हो जाती है । इसके 7 
प्रत्येक टाँके की दूरी बराबर होनी चाहिए, बखिया सीधी होनी चाहिये । 
दोहरी घिलाई:--यह सिलाई कन्धे और साइड की जगह पर ' 
भ्रधिकांशत: होतो है । इससे कपड़ा मजबूत हो जाता हो | इसके लिये कपड़ों 
की दोनों तहों को बक्लिया के هه‎ से सी लेना चाहिये और बखिया कपड़े के | 
बिल्कुल किनारे पर करना चाहिये ۱ पहली बार जब बखिया करते हैं, तब | देनी 
कपड़े को सीधी तरफ से सिलना चाहिये । बखिया का टाँका लगा लेने के | चाख 
बाद कपड़े को उल्टा करके थोड़ी दुर पर बखिया के टाँको से सिलाई कर । ल 
देनी चाहिये । लेकिन इसकी सीधी तरफ कपड़े से घागे नहीं दिखाई देने | Ris 
चाहिए | | 
कागज बताना:--जिस जगह काज बनाना हो । उस 
| वहाँ से कपड़े को दोहरा करके मोड़ लो ओर छोटी १ रङ्ग 
। कैची से काट दो, जिससे लम्बी लकीर सी बन जाये कपः 
काज के ऊपरी हिस्से में जहाँ बटन mar है गोलाई 
| होनी चाहिये । पुरुषों के कपड़ों के काज बनाने का 


| काम विशेष रूप से पड़ता है जसे - कमीज, कुर्ता, पेन्ट, ۱ 
नेकर aie ۲ ۱ इस लिये काज बनाना सीखन। बहुत 

श्रावरयक है | कपड़ा काटने के बाद छेद के चारों AT काज बनाना 

घागा लगा देने से काज बनाने में बहुत सुन्दरता भ्रा जाती है | कटे! करते 
आ ا‎ ` काज के ग्रन्दर सुई की नोंक डालकर कपड़े पर निकालो MVR 


॥ २७ )) 


| घागे को हर बार सुई की नोक के ऊपर ले जाकर नीचे की श्रोर घागेको 
| दबा कर ऊपर खींच लो । आगे लेने का फासला बिल्कुल एक सा और बराबर 
होना चाहिये । 


= पेबन्द॒ लगाना:--जब कोई कपड़ा 
| इस प्रकार कट जाता है कि रफू कराने 
ल लायक नहीं रहता, तब उसमें पेबन्द लगाया 
न जाता है। घारीदार कपड़े में मेल खाता 
क्रे 9۱ धारीदार ate सादे कपड़े में सादे 

कपड़े का ही पेबन्द लगाना चाहिये i फूनदार 
र्‌ | फेपडा हो तो फूल से फूल मिलाकर लगाना 


اچ 
AM‏ 


aj चाहिये । कपड़े में जितना बड़ा छेर हो पेबन्द लगाना 

के | उससे कुछ बड़ा कपड़ा sah उल्टी तरफ से कच्चे टाँको से सीं कर तुरपाई कर 
गत्र देती चाहिये । फिर सीधी तरफ से छेद को पेबन्द के प्राकार का काट कर 
के | जरा सा कपड़ा प्रन्दर मोडते हुए तुरप देनी चाहिये । यदि गोल पेबन्द 
नर | लगाना हो तो छेद को बिल्कुल गोल करके और चौकोर लगाना है तो चौकोर 
देने | करके ही काटना चाहिये। 


रफ्‌ करना: -यदि कपड़ा कहीं से fea जाये या कट जाये या 
उसमें कोई छेद हो जाये, तो वह रफू द्वारा ठीक किया जा सकता है। जिस 
रङ्ग का कपड़ा हो उसी रङ्ग के घागे से रफू करता चाहिए। TG का टाँका 
कपड़े पर कम से कम दिखाई दे यही उसकी सबपे बडी विशेषता है | 


कपड़े का ताना जिघर हो उधर से ही रफू का ताना होना चाहिये | 
एक तरफ ताना बना लेने के बाद फिर बाना शुरु किया जाता है । रफू किये 
जाने वाले कपड़े को फ्रेम में कस लेने से रफ करने में सुविधा होती है । 


रफ करन की विधिः--कुछ लोग रफू को उल्टी तरफ से 


(i) RG: 
चाहिए । ताने में सादे چاه‎ पूरने के बाद वाने में बहुत सतक्रता को 


आवश्यकता है । जिस प्रकार कपड़े 


की बनावट होती है उसी प्रकार एक पाज 

तागा उठाकर एक नया तागा छेदते | ग्रधि 
ने 人 tr 

हुए बाते को भरना चाहिए। सूती Bag’ 

कपड़े पर रफू बन जाने के बाद उसे 图 कप 
۳ 


थोड़े से पानी से गीला करके केंची 
द्वारा पिछले हिस्से ठीक कर देने 
से रफू एक दम कपड़े के साथ मिल 
जाती है । 


AST रफू:--इपमें ताने 
का घागा सीधा भ्रौर बाने का AST. 
भरते हैं । गर्म शाल, गर्म सर्ज ग्रादि 
जिन कपड़ों में बाना तिरछा होता है 
उनमें AIST रफू ही किया जाता है | 


कुछ कपड़ों को सीने की बिधियाँ:- 


(१) सादा पाजामा 
सीना:--पजामे कई प्रकार के होते 
हैं। उनके बनाने की fafaat भी 
731-7701 हैं। यहाँ पर हम सादे 
पजामे को सीलने की विधि 
समभायेगे | 


۳ ( ३५ ) 

सबसे पहले जिसका पाजामा सीना हो उसका नाप लेना चाहिए | यदि 
पाजामे की लम्बाई ۷۰ हो, तो २” नेफे के लिये और १” नीचे मोड्ने के लिये 
... प्रधिक रखना चाहिये ۱ इस'तरह कुल ४३” कपड़ा हुग्रा | दुगुना करके कपड़ो 
9 ८६” लेना चाहिये | 
७ कपड़ा लेने की विधि:-- 
लम्बाई का 515711 ६ नेफे व मोहरी के लिये 


नाप:-- 

१--हिप 7-۳ 
२--लम्बाई ४२” 
३-मोहरी=३०” 


विवरणः 一 

१--१ से २ तक=४२' (पूरी लम्बाई) 

२-१ से ३ तक==८” (चौडाई हिप का 2) 

३-२ से ۷ तक= १५” (मोहरी का 3( ५ 

४--१ से ५ तक= १७' (आसन की लम्बाई, हिप का ३-- १= १७”) 

४--६ से १० وج‎ > हिप का ह भाग) 

६--१३ से ७ तक= ३” (म्यानी की चौड़ाई, हिप का 73) 

७--१३ से ¢ तक= "ما‎ (म्यानी at लम्बाई, हिप का ३-२=.१०') 

८-७ से ८ तक =" 

| ९--१ से ११ तक=२” (नेफे के लिये) ् 

१०--२ से १२ तक १” (पाँवचे के दबाव के लिये) यदि छोटा पाजामा 
बनाना हो तो इस हिसाव से कम से कम करती ۱ 
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का: 
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(१) पाजामे की सिलएईः--कपड़े के ऊपर चित्र' बनाकर उसे 
, काटना चाहिए और दोनों पाँव के आसन का मिलान करना चाहिये ۱ दोनों 
मोड़कर तुरपाई कर लेनी चाहिये । ग्रन्त में पांवचे को मोड़कर तुरपाई करनी 
| चाहिये | 


ds ier 


( 


AN 


प) 


(२) बच्चों की फ्राकः- फ्राक क्री लम्बाई की नाप कन्धो से लेकर | 
घुटनों से एक इच ऊपर तक को जाती zi | 


नापः-- / 
9-577 की लम्बाई << E 
२--पूरी लम्बाई = 
३--सीने की गोलाई =v" ; 
४--कमरकी गोलाई << 
۷-۲ = ११” ; 
६-भ्रास्तीन की लम्बाई = 2” ३ 
श्रास्तीन की चौड़ाई =o" 
७--मोहरी < 0 
۷ 
विवरण:-- 
१--१ से २तक=५३ (तीरे का 3) 


२--१ से ३ तक ५१३” 
(सीने का $-- ३) 
३--रे से ४ तक= १३” 
(बराबर १ से २ तक) mia का चित्र 
४--३ से ५ तक->७ [सीने का $+") 
४--६ से ७ तक 5७" (बराबर 3 से ५) 
६-55 से & तक= १०३” (बटन पट्टी की लम्बाई) 
७--९ से ६ तक= १” (बटन पट्टी की चोडाई) 
S—5 से ११ तक= १ (8 से ६ के बराबर) 
۸-۹0 से १ 5-1 गले की चौडाई का नै भाग) र 
१० १० से ११तक= .” (पीछे के गले की शेष के लिए) 
११-१ से ११ तक-<२३” ,सीने का ३.3” 
१२-०२ से १३तक= १” (तीरे का गिराव) 


३-६ से १४ तक= ३६” (सीने का १३ गुना) १० से १३ को मिलःप्री । 
१३ को ५ से कन्थे की शेष देते हुये मिलाग्रो ۱ = 


( ३७ ) 


१४--६ से १६ तक= १५३ (घेर की लम्बाई) 
१५--१४ ,, १५ तक= ۱۹۵ (६ से १६ के बराबर) 
१६-१६ ,, १७ TH= १३ (दवात के लिये) 


प्रास्तीन की नाप-- 
तीन की नाप A Nh 7 
و و‎ से २ तक= ६” (सीने का छू) 
२-7) ,, ४ तक= ३ छ 
(१ ,, २ के बराबर) 


३-१ ,, ३ तक =7 (सीने काडे) 
४-२ ,, ३ तक=८" 
(१,, ३के वराबर) 

५-१ , ५ तक २” ड 

(सीने की 4५) आस्तीत का चित्र 
६-५ से ६ तक= (कन्ये की शेष के लिये) 
७-६ ,, ७ तक = ३” (मोहरी का ३) 

पेटीकोट- पेटीकोट सीना बहुत sara है। पेटीकोट दो प्रकार 


६ 


3 


३ ४ Rr 


\ 


पेटीकोट का चित्र 


( २३८ ) 


के होते है- सादा श्रौर कलीदार, कलीदार पेटीकोट की अपेक्षा सादा पेटीकोट 
सीना सरल है । कलीदार पेटीकोट के नाप को निम्न रूप से लेना चाहिए | 


नाप-- 
१--हिप ३६” 
२-कमर २८” 
३--लम्बाई ३६” 
विवरण-- 


१-१ से २ तक= ३६” (लम्बाई) 

२-१ ,, ३ तक= ३६ (चौडाई) 

३-३ ر‎ ४ तक= 5 (कमर का ङ १) 

४-२ ور‎ ५ तक= ८ (३ से४ के बराबर) 

५१-४ ,, ५ तक= (चित्र के श्रनुसार कली काटो) 
पेटीकोट का नाप-- 

१--१ से ३ तक= १६“ (पेटी की लम्बाई) 

२--१ » २ तक= २१” (पेटी की चौडाई) 


तकिये का गिलाफ--इसके तीन तरफ सिलाई करके चौथी तरफ 
से तकिया डालने के लिए खुला wat जाता है । गिलाफ बनाने के लिये कपडे 
में तिरछापन नहीं होना चाहिये । भ्रधिकतर गिलाफ की लम्बाई २४” रखी 


तकिपे के गिलाफ पर काढ़ने का तमूना 


( ३३ ) 


जाती है और चौड़ाई १५” । सुन्दरता को बढ़ाने के लिए gah चारों ग्रोर 
भझालेर, लेस या पाइपिग भी लगा देते हैं। गिलाफ जितना तैयार रखना हो 
उसके चारों तरफ करीब आधा इंच कपड़ा सिलाई के लिए श्रधिक रखना 
चाहिए । कोने पर एक फूल काढ़ दिया जाए तो श्रोर भी सुन्दर बन जाता 
है । गिलाफ जिघर से खुला होता है उघर पट्टी लगाकर बटन लगा देने 
चाहिए ۱ 


KTMA के लिये उपयोगी प्रश्न 


१--सिलाई का ज्ञान बालिकाप्रो के लिए क्यों आवश्यक है ? 
२--सिलाई के लिये कौन-कौन सी AIF वस्तुएँ होती चाहिए ? 
| ३--सिलाई करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ? 
४--सिलाई करने की विभिन्न रीतियों का वर्णन करो । 

५--पाँच साल की लड़की के लिए एक फ्राक बनाइये । 
६--कलीदार पेटीकोट को काटने की विधि लिखिये । 
७--पाजामा काटने व सिलने की विधि लिखिये । 


ध्यायन ` 9380 
बुनाई शिक्षा 


ऊन की عادو‎ घरेलू जीवन में नारी के लिये बुनाई का भी बहुत 
महत्व है । ग्रतः इसका ज्ञान होना भी अत्यन्त ्रावश्यक है | 1 
बाजार में ऊन कई प्रकार की होती है ۱ वैसे तो १० प्लाई तक का 

ऊन मिलता है परन्तु ग्रधिकांशत: ३ या ४ प्लाई का ऊन काम में लाया जाता 

| اج‎ बुनाई के लिए 8, १०, ११ श्रौर १२ नम्बर की सलाइयाँ अधिक मात्रा 
+ में प्रयोग में लाई जाती हैं। & नम्बर की सलाई से मोटी ऊन या प्रधिक कसे 

| हाथ से बुनने वाले के स्वेटर में यदि कोमलता लानी हो तब बुना जाता है । 
1 साधारणत: १२ नम्बर की सलाई सें बोडेर बुनकर १० या ११ नम्बर की 


॥ ( ४० ) 


सलाई से ऊपर का भाग बुना जाता है । गला बूनने के लिये १४ नम्बर की 
सलाइयाँ प्रयोग में लानी चाहिये । मोजे व दस्ताने विशेषतः २ या ३ प्लाई 
फी ऊन सै बुनने ۱ 


सलाई में Ge डालने की fafa:— 
जितने फन्दे डालने हो, उन्हीं के हिमाब से ही १ गज या उससे श्रधिक 
ऊन छोड़ देनी चाहिये ale ग्रपने बायें हाथ के अगूठे में एक फेरा लपेट लेना 


चाहिए ۱ उस फन्दे के ग्रन्दर दाहिने 
हाथ की सलाई की नोक डालनी 
चाहिये ग्रौर ऊपर से HA डालकर 
gaat की तरह निकाल लेनी चाहिए। 
फिर ऊन aft हाथ में लपेटकर 
आर इसी तरह निक्राल लेनी ۱ 


यह ध्यान रहे कि FR कम कर न 


फन्दे डालने का नमूना 
डाले जाये ۱ यदि ۳۳۶ कस कर डाले जायेगे तो वस्त्र पहनने में फन्दे zz? 
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फन्दे दो प्रकार के होते हैं:-- 
(१) उल्टा ۲۱ 
(२) सीधा फन्दा । 
(१) उल्टा फन्दाः--जिस सलाई में फन्दे हैं उणके ग्रतिरिक्त 


दूसरी सलाई लेकर श्रौर एक फन्दै को उसमें लेकर श्रागे की तरफ फन्दा 
डालकर बुना जाता है वह उल्टा फन्दा कहा जाता है | 


(२) सीधा फन्दा:--इसमे फन्दा ग्रागे से पीछे की ओर पिरोया 


जाता है AT पीछे से ही ऊन डालकर बुना जाता है | यह सीघा फन्दा 
कहलाता है | 


सारी बुनाई इन्हीं दो प्रकार के फन्दो पर निर्भर ê | फन्दों को बन्द 
— ` लाः द के भी दो eg ê | एक में तो एक we को बुनकर दूसरे के ऊपर से 


aA a 
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gar दिया जाता है । दूसरे afe बुनाई उल्टी हो तो, दोक़ों weal से एक 
उल्टा बुन देता चाहिये । आजकल दूकरी रीति बहुत ۲ 


मोती दाने को बुनाई :-- ] y= 
पहले एक फन्दा सीधा, HT TH 
फन्दा उल्टा वुंनना चाहिये । दूसरी | 
सलाई में ge के ऊषर सीधा और 
सीधे के ऊपर उल्टा कर.दिया जाता .. 
है । इस बुनाई को agar की. EA 
ams -भी कहते है. । अह. अधिकतर मोती 22 ae 5 
छोटे areal Heal H AST AAA HAT को. जती हे! 
बच्चों का मोजा . मोजे दो प्रकार के होते हैं 
१ - चार.सलाई.बाले .२- NATH मोजे। ; 
जक हमें एक वर्ष के बच्चे के लिये मोजा बुनना हो, तत्र हमें ११ Fo 
की सलाई पर ३३ फन्दै डालनें चाहिये और १” लम्बा बोडेर gaat चाहियें। 
चोर्डर बुनते समय या तो सभी सलाइयां सीधी و‎ चोहिये at एक फन्दा 
सीधा ग्रौर एक फन्दा उल्टा बुनकर बोर्डर बुन ला चाहिये 
एक सलाई सीधी व एक هت‎ gaa की बिधि :--बोडेर वुनने 
Haa पंजों के वरु का भाग बुनेना चाहिये I इस भाम पर 
इच्छानुः गरः बुनाई भी: डाली जा सक्रेती हे. । इसके बाद एक सलाई सीधी 
aera सँलाई-उल्ही बुतनी चाहिये । यदि'रिबन डाँलना हों, तो ٩ 
/लिये। जाली: बनानी :चाहिये .। जाली के लिये ,सोंची सलाई में! कहले ay wea 


Os WH) ۱ 


०५३८ 
ON 
DOT 


2९2५ 
५242 


७०२९ 
>" 
SEIS 


<< 
BARS 


OAR :बुनने MEA ste फिर धागे को-प्रागे कॅस्केः दो फँन्दो को. एंक बना 


लेता हिमे ५ : इसी. प्रकार शूरी सलाई बनाने के बाद seat संजाई उसी 
“प्रकार: बुत लेती-चाहिये ज॑सो:बह हो?! ۱ 

gam :बाद :एंडी TT OT ANY fae फन्शे को! तीत भागों में 
-बांट چ‎ पहले ARARAT ग्रन्ते ۲ RET मे लगीकंर 
He देने चाहिये. AA -उल्ठी आर से! ११: GR उल्टे वुंनकर अखिरः के 
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` ११ फन्दे पिन में लगाकर छोड़ देने चाहिये | : अब एक सलाई उल्टी ग्रौर 
एक सीधी बुनकर बीच वाले ११ ۵ की १२ सलाइयां बुननी चाहिये ۱ 
१२ सलाइयाँ gaa के बाद पिन वाले weal को भी सलाई में बढ़ा लेना 
चाहिये । १२ gal हुई सलाइयों के बीच में से फन्दे उठाकर पिन वाली 
सलाइ' में चढ़ा लेते चाहिये और उसके बीच के १० He 5 जो ऊन 
लटकी ge है उसमें से ये सब FR बुनकर उल्टी सलाई में भी वुन लेने 
चाहिए । इस बार भी दूसरी श्रोर से १२ फन्दे पहले की ही भाँति वुन 


) 


लेने चाहिए । इस प्रकार कुल ५७ फन्दे हो जायेंगे । उनकी एक सीधी 
प्रौर एक उल्टी ८ सलाइयाँ वुननी चाहिये ' ग्न्त की सलाई में ard Ara 
फन्दे दोनों सलाइयो मे करके दोनो को मोड़ लेना चाहिये और तीसरी सलाई 
से फन्दों को बन्द कर देना चाहिये । दूसरा मोजा भी ऐसे ही बुन लेना 
चाहिये । 

बच्चों क्षी जसो : दो साल के बच्चे की जर्सी gaa के लिए 
निम्नलिखित वस्तुश्रों की आवश्यकता होती है। , . 

१-४ ala ऊन 

२-१० नम्बर की सलाइयाँ 

३-२ Hal उटन 


पीछे का पीस :--पहल हम बोडेर gaa के लिये ११ नम्बर की 
AAA में फन्दे SAT | एक फन्दा उल्टा Ae एक फन्दा सीधा बुनकर 
२” लम्बा बोडंर वुने गे । बोर्डर FAA के बाद १० नम्बर की सलाइयाँ 
प्रयोग में लायेगे। ८ या & फन्दो के बाद फन्दे बढ़ायेंग । यदि बनाइ 
डालनी है तो Aa डाल देंगे । इस प्रका! इसे सात इच लम्बा कर लेगे' ۱ 
ma कन्धे घटाने शुरु करेगे । सीधी सलाई से पहले ३ फन्दे सीधे बुनकर घटा 
27 श्रौर पूरी सलाई सीधी AT । उल्टी सलाई Hoge के ३ KÊ उल्टै 
बनाकर घटा देगे । सीधी सलाई में शुरु का एक फन्दा घटाकर पूरी सलाई 


बनायेंगे ۱ उल्टो में भी शुरु का एक फन्दा HEY | इसके बाद १”; 


बट 


व ee एक AT श्रौर एक उल्टी सलाई जुनेले। ga पोळे का गला घटायेगे We al 
| aa 
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۱ सीधी सलाई कै पहले १४ FF बुनकर, इसके बाद के ५ फन्दे घटा देंगे ओर 
aT) बाकी १४ सीधे बुनेगे । उल्टी सलाई Hye के ११ see बुनकर ३ फन्दे 
ली | घटा देंगे । ga पहले एक तरफ का कन्धा बुत लेंगे भौर ¥ सलाई सीधी 
sal सीधी निकाल देगे। ga इसमें कुल १० HAW जायेंगे। इन . सबको 
लेने| घटा कर बन्द कर देगे। फिर दूसरे कन्थे में ऊन जोड़कर उल्टी सलाई में 
J| शुरु के ३ फन्दे घटाकर पूरी सलाई उल्टी निकाल देंगे । .सीधी सलाई में 
ध्री | ग्न्त का एक फन्दा घटा दे गे ۱ भ्रब चार सलाई निकाल कर फन्दै घटा देंगे । 
गधे 713 का पीस :--श्रागे का पीस भी पीछे की तरह ही बुना ۱ 


1३ | केवल इसमें गला बड़ा बनता है । इस पीस में फन्दे घटाने के बाद ३” लम्बा 
ना; और १ ३” चौड़ा बुनकर ही गला घटा दिया जाता है । गला घटा देने के 

बाद Yo सलाई निकाल कर बन्द कर देंगे । 
लए ]و‎ - ११ नम्बर की सलाई पर ३५ FR डालकर २” लम्बा 

बोड़ेर ga लेना चाहिए । बोर्डर बुनने के बाद एक सलाई उल्टी और एक 

सोधी सलाई बुन लेना चाहिये । श्रास्तीन बुनने के लिये ४--५ सलांई वुन कर, 

दोनों सिरों पर एक-एक (PRT बढ़ा देना चाहिये ۱ इतने FR बढ़ाने चाहिए | 

कि ऊपर जाकर ४८ HS हो जाणे ۱ बोर के ऊपर ५” बुन कर फन्दे घटाना 

शरु करना चाहिये । सीबीः लाइन में चार सीधें फन्दे बुत कर घटा देने चाहिये, . 
| site पूरी सलाई सीधी 7 लेनी चाहिये । Xa हर सलाइ के शुरु में एक 
कर | फन्दा घटाते रहना चाहिये। जब कुल २५ फन्दे रह जायें तो उन सबको घटा 
हि देना चाहिये, दुसरी ग्रास्तीन भी इसी प्रकार वुन लेनी ۱ : 
अब सभी पीस तयार हो जाते पर प्रेस करके कन से ही सिलाई कर | 
देनी चाहिये | बाई AYE का फन्दा बटन लगाने के लिये छोड़ देना चाहिये | । 
स्वेटर सिल जाने पर १ सल ई में गले के फन्दे उठा कर बोडेर को तरह १” | 
दे घटा देते चाहिये ۱ श्रब बायें फन्दे पर टिच 


लम्बी पट्टी बुन कर सभी फन 
। बटन लगा देनी: 


۱ iB | हो तो सामने-कोई सुन्दर फूल 
VU तयार होगइ। ` 


1 
q 
| 


चाहिये । दो फैन्सो बटन भी लगा देने चाहिये । यदि इच्छा | 
भी काढ सकते हैं। ग्रब आपकी बेबो जर्सी, | 
| 


है. है. 
Hana के लिये उफ्योगी IF 


१८ सलाई में GS डालने कीं विंधी लिखों । 

२- मोती दाने कीं बुनाई कसे डाली जाती है? 

३ - दों सालं के बच्चें को मोज वुनते को विधी लिखों । 
۷ पाँच साल के बच्चें की जर्सी gat कीं विधि लिखें । 


ग्रध्याय ९ 


कदाई-कॅला 


कढ़ाई का कार्य :--कढ़ाई का कार्य सिलाई के कार्य कीं ۲ 
आसान हे | इसमें मुख्य बात रङ्गो का सज़ाना हे | बढ़िया से बढ़िया नमूने 
भी FEAT अत्नलन बहुत दिनों से चला श्रा रहा है किन्तु श्राधुनिक युग में 
इसको विशेषता बहुत बढ़ गई बालिकाग्रों को प्रारम्भ से ही इसमें रुचि 
लेनो चाहिये जिससे ait AFT घर को कलापूण ढङ्ग से सज़ा सके । 
3 सादा ट्रॉका :- यह सादी पतियाँ बनाने के काम्न श्राता हैं । ग्रग्रेजी 
में इसे कॉटन स्टिच कहते हे | आरम्भ में जब कढ़ाई करने का झम्यास 
नहीं होता तब यहु सबसे श्रासान कढाई है । इसमें ऊपर. नीचे एक हीं प्रकार 
कीं कढाँई ग्राती है । पेंसिल से रेखाये बनाकर तिरछे ath एंक zat से सटा 
ही चाहिये. | फूल पत्तियां भरनें के कारण इंसें भरवां कढ़ाई भी 
कहते हैं | 


लेजी 3: इस कंढ़ाई से छोटी छोरी पत्तियां बन 7 

证 6 

पत्तियों के नीचे की ओरं से सुई चुसोकरं अर: की ae निकालो :1 ۳1 
जहाँ पत्ती की नोक है वहां के कपड़े में नीचे की श्रोर सुई निकोलकर لهج‎ 


- 3 हुती. ۹ ۹ ¥ =e 


۱ 
| 
— ` कि] 


> nee 


oy 


पती पर ले ग्राश्रो ۱ इसी तरह काढ्ती जाओ । यह कढ़ाई गहरे व हल्के रंगों 


को मिलाकर बनाने से अ्रच्छी लगती 2۱ 


म fea :- यह काई फुल ब पत्तियों की 
डण्डियां बनाने के काम में आती हैं ۱ इस कढ़ाई के बिना 
फूल व ofoat agit सी दीखती है | उन्हें जोड़ने के 
कारण इसका अपना महत्व है | 
स्टेम स्टिच-> 


चेन स्टिच REA को यह तरीकों भो 
4 चेन स्टिच : काढ्ने का यह तरीका भी 
जीं | लेजी डेजी कीं तरह है । कोई-फौई इसे ज॑जीरे की ; 
[सं कढ़ाई कहते हैं. छोटे-छोटे मुगे, खरगोश; बिड्डियाँ & 


فا 


गर्‌ ग्रादि जब भरकर बनाते हों तब कढ़ाई बहुत काम 
टा में अती है। | 
भीं 

क चेन स्टिच -> > 
= | बटन होल स्टिच: इसे काज की कढ़ाई भी कहते है । काज के 
फॉरे | zii की तरह सुई पर ऊपर की ओर से थोड़ा कपड़ा लेकर नीचे की झोर से 
रो सुई तिकालो, यह ठाँके ۵ नहीं होने चाहिए, नहीं तो फूल की सुन्दरता 


SK 


खराब हो जागेगी । 1 Fett 


, बटन होल स्टिच 


तकिये- के गिलाफ की कढाई :-तकिये के कोने पर छोटा सा 
फूल पैन्सिल व कार्बन पेपर के द्वारा बनालो ग्रोर स्टेम स्टिच, काज स्टिच व 
लेजी डेजी स्टिच से 2217 । कोई भी बस्तु काढते समय tac की या 
डी, एम, सी, की गुच्छियां प्रयोग करनी चाहिये क्योंकि उनका धागा मजबूत 
AT रंग पक्का होता हैं | 


अभ्यास के लिये उपयोगी प्रश्न 
۱ ۱-715 करने में किन बातों का ध्यान रखना अ्रावश्मक है ? 
२--कढ़ाई का क्या महत्व हैं ? 
३-रंगों के चुनाव में किन बातों का ध्यान रखना चाहिये | 


४--बटन होल स्टिच को चित्र खींचकर समभाग्रो i 


一 一‏ س 


` तीसरा भाग 


` मुक्त हस्त-चित्रण 


vs 


अध्याय १ 


मुक्त 11 

मुक्त हस्त-चित्रण उस कला को कहते है जिसमें परकार व पटरी की | 

सहायता नहीं ली जाती । इसमें साधारण वस्तुओं की श्राकृतियों तथा थूलों, 
पत्तियों फलों तथा पशग्रों का मुक्त हस्त-चित्रण किया जाता हैँ ۱ 


मुक्त हस्त-चित्रण में हमेशा ही दृष्टि क्रम, निकटता तथादूरी के निवम ८ 
का पालन करना चाहिये, जब TET बन जाये तो बेकार की ۲ को खर 
से साफ कर देना चाहिये | इसके बाद ठीक रेखाग्रों को उभार कर मुक्त हस्त 
चित्रण तैयार करना चाहिये 1 ۳ 


SENN 


( ४९ ) 


प्रभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्‍न 
१--एक चिडियाँ का चित्र ۱ 
२--एक दोड़ते हुए श्रादमी का चित्र बनाग्रो । 
३--एक फूल का चित्र बनाग्नो | 


अध्याय २ 
प्राथप्रिक तथा मिश्रित रङ्ग 


साधारणत: रंग श्राठ प्रकार के होते हैं :--हरा, पीला, लाल, 
नीला, बैजनी, घानी, नारंगी तथा ग्रासमानी । इसमें लाल, हरा, पीला तथा 
नीला ये चार रंग प्राथसिक हैं वाकी गौण । 

सिश्चित रंग :-+मिश्रित रंग उन रंगों को कहते हैं जो दो रंगों को 
मिलाने से एक तीसरे रग के बनते हैं । जैसे--नीला श्रौर लाल रंग मिलाने से 
बैजनी रंग बनता है। लाल प्रौर पीला मिलाने से नारंगी रंग बनता है | 
नीला और पीला मिलाने से हरा रंग बनता है | 

विपरीत रंग :--विपरीत रंग एक दूसरे के विरोधी रंगों को कहते 
हैं । निम्नलिखित रंग परस्पर विरोधी कहे जाते हैं। 

लाल का विरोधी रंग हरा है । 


बैंजनी ,, , 5, घानीहै। 
नारंगी 5, » प्रासमानी हे | 
काले 1 2१ ” सफेद है ۱ 


नमूने के चाट में इन रंगों को देख कर NEIN करो | 
AFIA के लिए उपयोगी प्रश्‍न 

१--रंग कितने प्रकार के होते हैं ? 

२--प्राथमिक रंगों के नाम बताग्नो । 

३--मिश्रित रंग किसे कहते हैं att ये कंसे बनते हैं ? 


RC Û कौन-कौन से हैं ?‏ ص 


| 
| 


अध्याय २ = 
सूखे तथा जल के रङ्ग 


सुखे रद्ध :--सूखे रङ्ग उन रङ्गो को कहते हैं। जिनमें कि पानी | 
श्रादि का प्रयोग नहीं होता । ये केवल चॉक की भाँति घिसकर ही प्रयोग 


| 
| 


में लाये जाते हैं। सभी प्रकार के फूल, पत्ती तथा प्ररचना श्रादि बनाये जा 

सकते हैं | ۱ 
जल के रङ्ग :- जल के रङ्ग उन रङ्गो को कहते हैं । जिनमें ब्रश 

से पानी लेकर श्रौर उसे रङ्ग की टिकियों पर लगाकर प्रयोग करते 2۱ |, 


| 


अ. 


) & J) 
ट्यूब के रंगों में भी पानी का प्रयोग होता है । इनसे भी किनारे व फूल, पत्ती 
| airs बनाई जा सकती हैं । 
| स्यास के लिए उपयोगी प्रश्‍न 
| १--सूखे रंग किसे कहते हैं ? 


[| | २--पानी के रंग किसे कहते हैं ? 
T ३--फूल, पत्तियों सहित एक किनारी बनाइये । 
T 
1 
۱ श्रध्याय ४ 

1 SN 

काढने योग्य नमूने 

काढे हुए कपड़े, जैसे--छमाल, मेजपोश, तकिये के गिलाफ, चादर 
भादि वस्त्र देखने में बड़े ही सुन्दर लगते हैं । श्रपनी मत पसन्द कढ़ाई के चित्र | 


कपड़ों पर पैसिल से बना कर सुन्दर रङ्गो से काढ़िये। इस प्रकार विभिन्न । 
नमूनों के चित्रों को काढ़ कर इनका ۷8 करो तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करो । | 


ग्रम्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 
ps १--तकिये का सुन्दर फूल बनाइये । 


i. २--मेनपोश के सेन्टर में एक सुन्दर नमूना बनाइये । 


( ५२ ) 


प्रध्याय ५ 


धरातलीय डिजाइन 


फर्श की सजावट :--चौक पुरना तथा HEAT - ग्रहपना چاه‎ 
चित्रांकन की कला श्राज काफी प्रचलित है । अल्पना की रचनाये पुजा तथा 
ait के अवसरों पर चौक श्रादि में 
प्रत्यन्त कुशलता से की जाती हैं । इस 
के बनाने की विधि यह है कि जिस 
प्रकार का श्रल्पता चित्र बनाना हो 
उसकी mate पेन्सिल से बना कर 
उसमें रगीन सूखा चूना, गेरू रगीन 
लकड़ी का बुरादा भर लो | 


ग्रभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 


१-- एक ग्रायत में प्रपनी मन पसन्द का एक श्रल्पना चित्र बनाग्नो | 
२--एक व्रत में ग्रल्पना चित्र बनाम्रो | 


० 


श्रध्याय ६ 


i गं SS 
फूलदान में फूलों को सजाना 

कमरे मे मेज या मेन्टल प्रादि 

किया जाता है | फूलों को 
इसके बाद फूलदान में थोड़ 
रखने के लिए एक चम्मच 


डाल देना चाहिए | इससे फूलों की सु 


सजाने के लिए फूलदानों का प्रयोग 
सुरज निकलने से पहले ही तोड़ लेना चाहिए ۱ 
1 सा पानी भर देना चाहिए भ्रौर फूलों को ताजा 
लकड़ी का कोयला पीस कर फूलदान के पानी में 


न्द्रता बनी रहती है। कमरों में 


उप 


को 可 


) )) 


उचित स्थान पर तथा उचित ढङ्ग से फूल सजाने « चाहिए । फूलदान की 


उपस्थिति से कमरा मुस्कराने लगता है । 
۲ 


| 


श्रभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 
१- फूलदान मे फूल कैसे सजाग्रोगे ? 
२-- फूलों को सजाने से क्‍या लाभ हैं ? 


३- एक फूलदान में सुन्दर फूल ۱ 


अध्याय ७ 


पोस्टर बनाना ۱ 


ऐसे चित्रों को विज्ञापन चित्र भो कहते हैं । नवीन वस्तुम्रों के प्रचार 

को बढ़ाने के लिए इन्हें बनाया जाता है | इसके निम्नलिखित भाग होते हैं । 
(१) चित्र :-पोस्टर की श्राकृतियाँ सदैव सुन्दर तथा सजीव | 
ग्य चाहिए ۱ ۱ 
' शीर्षक :- यह श्रत्यन्त संक्षिप्त होना चाहिये ۱ | 


(३) रंग :--पोस्टर की श्राकृतियों को पोस्टर कलर से उभारना 
उचित होगा । 


(EE) ۱ 
| 


ड 


س 
ब 0‏ 


ग्रम्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 
१- खूब खेलो इस शीर्षक का रंगों की सहायता से सुन्दर पोस्टर 
aA । 


२-- ताजी तरकारियाँ खाग्नो” इस शीषंक का तीन रंगों से चित्र ! 
बनाग्रो । 


अध्याय ३ 
ठपों के नमूने 


ठप्पे AY, गाजर, रबड़ तथा लकड़ी के बनाये जाते हैं। इनके द्वारा 
जिस वस्तु पर सजावट की जाती है वह भ्राकर्षक लगती 3 | 


ठप्पे बनाने की विधि :--ठप्पे दो प्रकार के होते है उभारदार | 


( i) 


चपटे ۱ दोनों प्रकार के ठप्पो में अ्रन्तर यह है कि उभारदार act की इकाई 


घरातल से ऊची होती है श्रौर चपटे ठप्पे की इकाई चपटी होती है। aa- 
| प्रथम बड़ा सा ग्रालू लो और उसे उभारदार तथा चपटे sd की इकाइयाँ 
बनाओ । नमूने के ठप्पो को बना कर ग्रभ्यास करो | 


ग्रभ्यास के लिए उपयोगी प्रश्न 


१--एक फूल की इकाई का ठप्पा ۱ 
२--एक पत्ती की इकाई का ठप्पा ۱ 
३--एक fafsat की इकाई का ठप्पा ۱ 


अध्याय ९ 
छाया चित्र 


छाया चित्र उन चित्रों को कहते हैं, जो काली स्याही से बनाये जाते 
हैं श्रौर छाया से दिखाई देते हैं। ऐसे चित्र बनाने की सबसे उत्तम विधि 


९ 
Le 

यह है कि सवंप्रथम भ्रपनी मन पसन्द की इकाई का स्केच करके उसमें काली | | 

“बीटो इक” aT से भर लो। नमूने के छाया चित्र बनाकर अभ्यास करो । | 


AWA के लिए उपयोगी प्रश्न 


१- एक पत्ती का छाया चित्र बनाग्नो ? 
२--एक कली का छाया चित्र बनाग्नो ? 
२--एक फूल का छाया चित्र बनाम्नो ? 


ecg 3. 
| | पं० आचार्य प्रियव्रत वेट | 
| डत | 

स्मृति संग्रह 
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